 बरेलवियत 


लेखक 


अल्लामा एहसान इलाही जहीर रहमतुल्लाह अलैहि० 


तजूमा 


से० शौकत सलीम सहसवानी 


अल किताब इंटरनेशनल 
मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर 
नई दिल्‍ली-२५ 
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 बरेलवियत 


तारीख व अकाइद 


लेखक 
अल्लामा | एहसान इलाही जहीर शहीद 
अनुवाद 


सै. शौकत सलीम झहूसवानी 


3 ६: ८ 7] 


अलकिताब इन्टर नेशनल 
#-508, मुरादी रोड, बंढला हाऊस 
जामिया नगर, नई दिल्‍ली-440025 
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समस्त अधिकार सुरक्षित है-। 


नाम किताब : बरेलवियत 
लेखक : अल्लमा एहसान इलाही जहीर शहीद 
अनुवादक : सै० शौकत सलीम सहसवानी 
कंपयूटर कम्पोजिंग ._. : प्रिंट आर्ट दिल्ली 
॥. : (0) 3634222 6२)3622483 

संख्या ०-3५ से 

. प्रकाशक :.. अलकिताब इन्टरनेशनल नई दिल्ली 
मूल्य 2९ : 85. 60:00! 





अलकिताब इन्टरनेशनल 
7-50 8, मुरादी रोड, बटला हाऊस, 
जामिया नगर, नई दिल्‍ली 
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अल्लामा एहसान इलाही जहीर शहीद रह० 
क्‍ एक नजर में 


नाम- अल्लामा एहसान इलाही जहीर बिन हाजी जुहूर इलाही साहब 
स्थान व जन्मतिथि- सियालकोट-4940ई० 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण- प्राइमरी शिक्षा हिफ़्ज़ कुरआन से लेकर दर्से 
निज़ामियां में और आलिम फाज़िल तक जामिया इस्लामिया गूजरांवाला 
और जामिया सलफिया फैजाबाद से हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए 
इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना तश्रीफ ले गए। 4969 ई० में उच्च श्रेणी से 
पास करके वतन आ गए, और पंजाब यूनिवर्सिटी से छ: विषयों में एम०ए० 
किया, अर्थात अबीं, उर्दू, फारसी, फलूसफा, इतिहास, एम०ओठ5एल० (कानून) 
. "और इस्लामियात सभी परीक्षाएं अच्छे नम्बरों से पास कीं। आप कई 
जबानों में समान महारत रखते थे। 
किताबें- शिक्षा के दौरान ही से लिखने व संपादन का काम शुरू कर 
दिया था। लगभग बीत बडी किताबें सम्पादित कीं इसके अलावा असलंख्य 
लेख व छोटी पुस्तिकाएं लिखी। इनकी अन्तिम किताब शहादत की 
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घटना से केवल सात घंटे पहले पूरी हुई थी। कुछ महत्व पूर्ण किताबों के 
नाम ये हैं- 


4. अल्कादियानियत दरासात व तहलील ...........................- अरबी 

£- मिजाशित और इेललाओ 5... नानक ७>ल रन परत ७० उर्दू 

६: काब्यानिय्ं । कब डू डइ23 33,354 अंग्रेजी 
4, अलबाबिया अर्ज व नक॒द.................................-६०८.-४«- अरबी 
8 अलबहाइया मकंद व तहलील'. :.....................००००००००००० अरबी 
ह अप्ीओ वा अस्त: 5 ८ पत ८0 न कपल अरबी 
7, अश्ीओ बस सुनना , ...........२००००-००+>३रन५+न तक ली 4 क फारसी 
$ - आशिीओ अल अन्न ७ ० कलक्म 9००० क >म 83 अंग्रेजी 
ह अपशीजा मे अल बेड ६.50. जप सनक अरबी 

१0:  आशशीओ जल करआय ....-.६६००२०७३४-००००७०२७०००२७६६७०४६७७/३०॥%; अरबी 

44. अल बरेलवियत अकाइद व तारीख ........................... अरबी 

42. अत्तसव्वुफ 30020 00७ उतार मे पक पक कट ... अरबी' 


इनमें अधिकांश किताबों के दस से अधिक एडीशन निकल चुके हैं 
जिसमें अश्शीआ वस्सुन्नह अरबी का 34 वां एडीशन मित्र से पिछले साल 
निकला है। दुनिया की अक्सर जिन्दा जबानों में उनकी किताबों के 
अनुवाद हो चुके हैं। अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी के अलावा तुर्की, थाई, 
इन्डोनेशियाई और मालदीपी भाषाओं में इनकी नई किताबें कई कई बार 
और कई कई अनुवादों के साथ निकल चुकी हैं। अश्शीआ वस सुन्नह के 


केवल इन्डोनेशी भाषा में तीन अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें एक 
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पर भूमिका इन्डोनेशिया के प्रधान मंत्री डाक्टर मुहम्मद नासिर ने लिखा 
है। द 
पत्रकारिता- पत्रकारिता के मैदान में लम्बे समय तक रहे, और 
विभिन्‍न समयों में साप्ताहिक अल एअतिसाम, साप्ताहिक 'अहले हदीस', 
साप्ताहिक अल इस्लाम' के सम्पादक रहे और फिर अपना व्यक्तिगत 
मासिक तरजुमानुल हदीस” निकाला। जिसके आजीवन सम्पादक रहे। 
राजनीति- अपनी धार्मिक, शैक्षिक और पंचारिक गतिविधियों में 
व्यस्त होने के कारण 4968 ई० तक आप राजनीति से दूर रहे। 4969 ई० में 
राजनीति के मैदान में कृदम रखा, भुट्टू के दौर में कई बार जेल गए। 
. आपके बुलन्द इरादों में फर्क न आया बल्कि हिम्मत व सांहस के साथ डटे 
रहे। आप इस शेअर के अर्थ पर पूरे उत्तरे- 
. आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी 
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही 
०  तहरीक इस्तिकलाल में बढ़ंचढ़ कर हिस्सा लिया यहाँ तक कि 
इसके केन्द्रीय सूचना सचिव भी रहे । 4977 ई० में आप तहरीके इस्तिकुलाल 
के कार्यकारी नेता बनाए गए। 3: 
* बंगला देश ना मन्‍्जूर तहरीक में भी भरपूर हिस्सा लिया। 
*  तहरीक निज़ामे मुस्तफा के लिए बड़ी कोशिशें कीं। 
*  जियाउल हक साहब की सरकार ने-आपको उलमा की एड 
वाइजरी कौनसिल का सदस्य मनोनीत किया था मगर आपने इससे त्याग 


पत्न दे दिया। 
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० तिहरीके इस्तिकलाल से अलग होने के बाद जमीअत अहलेहदीस 
को दोबारा संगठित किया और उसे बड़ी भारी सफलता दिलायी। 

० अहले हदीस यूथ फोर्स की स्थापना की जिसके द्वारा नवजवानों 
ने अहले हदीस में जिहाद की रूह फूंकी। 

*&  जमीयत अहले हदीस के महा सचिव रहे। 

७ आपकी राजनैतिक गतिविधियों से भय भीत होकर पाकिस्तान 
सरकार ने अनेकों बार झूठे मुकद्दमों में आपको फंसाया और जाइदाद की 
कुर्की के आदेश जारी किए मंगर आपकी दृढ़ता में कण भर भी कमज़ोरी 
न आयी। 

विदेशी दौरे 

आपने थोड़ी अवधि में अपनी जंदिक थे तेचारिक किताबों और बे 
मिसाल खुतबात द्वारा इल्मी व दीनी क्षेत्रों में जो स्थान प्राप्त कर लिया 
था उसे देखते हुए दुनिया के कोने कोने से सम्मेलनों, सेमीनारों में भाग 
लेने की दावतें आती रहती थीं जिनमें आप अधिकतर भाग लेते रहते थे। 
सऊदी अरब, क॒एत, कतर, संयुक्त अरब इमारात व मिस्त्र में तो आप का 
अक्सर जाना रहता था इसके अलावां अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सूडान, 
थाइलैन्ड, इन्डोनेशिया, मलेशिया के भी अनेक दौरे किए थे। 

तकारीर (भाषण) द 

यह आपका विशेष मैदान था बल्कि लोक प्रिय चीज़ थी। आपकी 

जोरदार तकरीर, शोला बयानी और प्रभाव शाली का एक जमाना काइल 


है आज से लग भग चौदह साल पहले पाकिस्तान के सुख्यात अदीब, 
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पत्रकार व रूतीब आगा शोरिश काशमीरी ने अपनी किताब तहरीक 
खत्मे नबूवत में अल्लामा के बारे में यह शब्द लिखे थे। 

“अल्लामां साहब एक शोला बयान खतीब, उच्च दर्जे के अदीब, खुले 
दिमाग के पत्रकांर और बहुत सी भाषाओं में महारत रखने के बावजूद दूर 
अम्देश के एक उच्च आलिम हैं।” 

“अल्लामा साहबे फनन्‍ने खिताबत की नजाकतों से पूरी तरह परिचित 
थे और एक श्रेष्ठ खतीब हैं । आपकी तक्रीर सुनकर यह कहना पड़ता। 

असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है 
किसी की आँख में जादू तेरी जंबान में है 
अन्तिम सफर 

आप 23 मार्च की रात को लाहौर में जमीयत अहले हदीस की एक 
सभा को संबोध कर रहे थे और अल्लामा इकबाल के शेअर- 

काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा _ 
मोमिन हो तो बे तेग भी लड़ता है सिपाही 

की दूसरी लाइन पढ़ रहे थे कि जबरदस्त धमाका हुआ और तारीख 
की महानतम घटना पेश आ गयी जिसमें आप सख्त घाइल हुए तुरन्त 
अस्पताल ले जाया गया। जब यह खबर सऊदी अरब पहुँची तो 
खादिमुल हरमैन शाह फ्‌हद बिन अब्दुल अजीज के हुक्म से रियाज बुला 
लिया गया। मगर हजार कोशिशों के बावजूद आप ठीक न हो सके और 
34 मार्च 4988 को. रियाज में जान अल्लाह के हवाले कर दी। इन्मा 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिआअून । 
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उनकी इच्छानुसार जन्नतुल बकीअ मदीना मुनव्वरा में हजारों 
उलमा व मशाइख्र और सोगवारों की मौजूदगी में दफन कर दिया गया। 


-रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी 
खादिम अल मअहद इस्लामी अस्सलफी 
रछा- बरेली, यू० पी० 


40 
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अनुवादक की ओर से 


शहीदे इस्लाम अल्लामां एहसान इलाही जहीर रहिम० की यह 
किताब भी ब्राकी किताबों की तरह कुव्वते इस्तिदलाल और इस्लामी 
आत्मग्लानि का दर्पण है शिक्षा के साथ बरेलवी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार 
और लोक प्रियता में यद्यपि बड़ी कमी आयी है मगर इसका एक नुक्सान 
यह भी हुआ कि आधुनिक वर्ग धर्म से दूर होता चला गया, आधुनिक वर्ग 
ने जब इस्लाम के नाम पर बिदअत व बुराइयों को होते हुए देखा तो 
उसने तहकीक के बजाए यह सोच लिया कि शायद इस्लाम इन्हीं सब 
चीजों का नाम है। अतएँव बरेलवी विचार धारा ने नयी नस्ल को इस्लाम से 
दूर करने अनेश्वर वाद का नसीहत करता की गोद में फेंक दिया। 

इन हालात में किसी ऐसी किताब की बड़ी सख्त जरूरत थी जो नयी 
नस्ल और आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग को यह बतलाती कि वह शिर्क वाले 
कामों तथां बिदअतों को जिनको तुम अपने आस पास देख रहे हो इनका 
किया जाना यद्यपि धर्म के नाम -पर हो रहा है मगर किताब व सुन्नत 
की पाकीजा शिक्षाओं का उसे कोई सम्बन्ध नहीं । 

अल्लामा साहब की यह किताब इस ज़रूरत को पूरा करने का एक 
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प्रभावी साधन है। क्राफी समय से आपकी उर्दू किताबों का उर्दू अनुवाद 
प्रकाशित कराने की मांग हो रही थी ताकि दूसरे देशों की सरह पाकिस्तान 
की जनता भी इन किताबों से लाभ उठा सके। आखिर कार 
“तर्जुमानुस्सुन्नह”' ने आपकी किताबों के उर्दू अनुवाद प्रकाशित कराने का 
फैसला कर लिया। इस सिलसिले में आपकी किताब “अल बरेलवियत'” 
का हिन्दी अनुवाद पाठकों के सामने प्रेश है आशा है कि इन्शाअल्लाह इस 
'किताब का अध्ययन बहुत से लोगों के लिए सीधे रास्ते पर आने का 
जरिया बनेगा और यह बात लेखक मरहूम के दर्जों की बुलन्दी का कारण 
बनेगी। 

अल्लामा रह० इस किताब में एक ऐसा अध्याय भी शामिल करना 
चाहते थे जो रजा खानी फिक्ह के कुछ ऐसे मसाइल पर आधारित था जो 
खेल मानसिक वासना की पूर्ति के लिए ही लिखे गए हैं लेकिन नैतिकता का 
तकाजा था कि उनको इस किताब का हिस्सा न बनाया जाए। आप फरमाते 
थे कि अरबी भाषा उन अश्लील मसाइल के योग्य नहीं है वे सारे हवाले व 
लेख मेरे पास सुरक्षित हैं। 

उर्दू अनुवाद करते समय मैं भी इसी नतीजे पर पहुँचा हूं कि उनके 
उल्लेख की ज॑ंरूरत महसूस हुई तो इन्शाअल्लाह अगले एडीशन की 
भूमिका में उनका उल्लेख कर दिया जाएगा। अनुवाद करते समय मैंने 
अरबी इबारतों का अनुवाद करने के बजाए बरेलवी हज़रात की असूल 
किताबों की इबारतों को ही नकल कर दिया है ताकि अनुवाद के बाद 
अनुवाद से अर्थ में कोई परिवर्तन न आए। 
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चूंकि बहुत ही कम अवधि में इस किताब के अनुवाद और प्रकाशन 
का काम पूरा हुआ है इसलिए निश्चय ही इस एडीशन में इल्मी या फुन्नी 
कोताहियां या कमियां पाठकों को नजर आएंगी। इन्शाअल्लाह अगले 
एडीशन में इनको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। पाठक 
अपनी बेहतरीन रायों से हमें अवगत कराएं। 


कुरआन मजीद की आयतों का अनुवाद शाह रफीउद्दीन मुहद्िसे 


देहलवी रहिम० के तर्जुमा कुरआन से नकल किया गया है बाद में हा 


अन्दाजा हुआ कि इसमें थोड़ी अस्पष्टता है अगले एडीशन में इस कमी को _ 
भी दूर कर दिया जाएगा इन्शाअल्लाह। 


अताउर्र॑हमान साकिब 


इदारा तर्जुमा नुस्सुन्नह 
लाहौर 


मई-4988 
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फजीलतुश्शैख्न अतिया 
. मुहम्मद सालिम शरजी अदालत 


मदीना मुनव्वरा व मुदरिस व खतीब 
मस्जिदे नबवी की ओर से 


तमाम प्रशंसा अल्लाह के लिए। मुझे उस्ताद एहसान इलाही जहीर 
(रहिम०) की किताब “अलबरेलवियत” पढ़ने का अवसर मिला। किताब 
. पढ़कर मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई कि मुसलमानों में इस प्रकार का 
गिरोह भी मौजूद है जो न केवल दीन में नयी नयी बातें पैदा करता है बल्कि 
उसके बुनियादी अकीदे ही इस्लाम से टकरा रहे हैं। 
और यदि इस किताब के लेखक की इल्मी ईमानदारी पूरी दुनिया में 
मान्य न होती तो हमें विश्वास ही न आता कि इस प्रकार का गुरोह 
पाकिस्तान में मौजूद है। इस किताब के उच्च व श्रेष्ठ लेखक ने इस गिरोह 
के अकीदे व विचार धारा से पर्दा हटा कर यह साबित कर दिया है कि 
किताब.व सुन्नत के साथ उनका कोई संबन्ध नहीं अत: इस समुदाय को 


- - बे 
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चाहिए कि वह उन अकीदों से तौबा करें और तौहीद व रिसालत की 
धारणा से परिचित होकर अपनी अस्तित्व को संवारें तथा इस ओर ध्यान 
दें। ट 
इस किताब के अध्ययन के बाद हमें पता चला कि उनके अकीदे का 
आधार कुरआन व हदीस के बजाए अन्ध विश्वास और काल्पनिक किस्से 
व कहानियां हैं। लेखक एहसान इलाही जहीर (रहिम०) ने इस गिरोह के 
अनुयायियों को हिदायत व रहनुमाई और सीधे रास्ते की ओर आने की 
दावत देकर वास्तविक अर्थों में इस गिरोह पर बहुत बड़ा एहसान किया है 
अल्लाह तआला उनकी इस सराहनीय कोशिश को कुबल फरमाए-आमीन। 
जहाँ तक लेखक की शैली का संबन्ध है तो वह किसी परिचय का 
मोहताज नहीं । उनकी किताबों का अध्ययन करने वाला हर पाठक उनके 
अदबी शौक व लगन और दलीलें पेश करने की कला से अच्छी तरह 
परिचित है। इस किताब के लेखक की इस विषय पर सेवाएं सराहनीय हैं 
जिस प्रकार इल्मी शोध और भरपूर तरीके के साथ उन्होंने इस विषय पर 
कलम उठाया है इसी के आधार पर उनकी किताबों को शैक्षिक संस्थानों 
और शोध संस्थानों में हवाले की हैसियत से स्थान मिला है। 
लेखक (रहिम०) की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उनको अपनी 
मादरी भाषा के अलावा दूसरी बहुत सी भाषाओं पर भी पूरा योग्यता 
हासिल है जिसकी वजह से उन्होंने कादियानी, बाबी इस्माईली, बहाई, 
शिया और बरेलवी फिरकों पर जो इल्मी सामग्री पेश की है वह इल्मी व 
हतकीकी सामग्री अत्यन्त सराहनीय व उत्तम कार्य है। 
45 


१५४5५ | 5 377१7/20600]<₹५ ४ 2] दं]€ 


इस पुस्तक के अध्ययन के बाद कुछ बातों का स्पष्टीकरण जरूरी हो 
जाता है.यह बताना भी जरूरी है कि उनकी यह तहरीक इल्मी है न 
वैचारिक और न ही अदबी। उनकी सारी गतिविधियों से केवल अंग्रेजी 
साम्राज्य को लाभ पहुँचाया। इस आन्दोलन के अलावा दूसरे आन्दोलन जो 
अंग्रेजों के हित में थी वह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का आन्दोलन 
था। 

दोनों आन्दोलन साम्राजियों की छत्र छाया में परवान चढ़ी। जनाब 
अहमद रज़ा बरेलवी का वहाबियों का विरोध करना उन पर कुफ्र का 
फतवा लगाना, जिहाद को हराम करार देना, फ़िलाफत आन्दोलन और 
ब्रिटिश साम्राज्य के बाइकाट के आन्दोलन का विरोध करना, अंग्रेजों के 
विरूध संघर्ष में लगे मुस्लिम रहनुमाओं को काफ्िर कहना और इस प्रकार 
की दूसरी गतिविधियां साम्राज्य की सेवा और उसके हाथों को मज़बूत 
करने के लिए थी। इस बारे में यह बात भी बड़ी महत्व पूर्ण और ध्यान 
देने योग्य है कि जनाब अहमद रजा खां साहब का उस्ताद मिर्जा गुलाम 
कादिर बेग, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। _ 

अंग्रजों की ओर से इस प्रकार के आन्दोलनों के साथ सहयोग करना 
भी अकल से परे नहीं इसलिय यह कहना कि इस आन्दोलन के पीछे 
साम्राजियों का खुफिया हाथ था यह गैर मन्तिकी बात नहीं है और यदि इस 
प्रकार के आन्दोलनों के संस्थापकों को अंग्रेजी सरकार के पतन का पहले पता 
होता तो वे अपने दृष्टिकोण को निश्चय ही बदल लेते लेकिन उनकी सोच 
इसके विपरीत थी। 
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इस समप्रदाय के अनुयायी एक ओर तो इतनी उदारता से काम लेते 
हैं कि उनका औलिया किराम और नेक लोगों के बारे में यह अकीदा है 
कि वे खुदाई इख्तियारात के मालिक और लाभ व हानि पर समर्थ है 
दुनिया व आखिरत के सारे खज़ाने इन्हीं के हाथों में है और दूसरी ओर . 
इतना पक्का विश्वास रखते हैं कि यह अकीदा भी बना लिया है कि जो 
व्यक्ति अपने जीवन में नमाज रोजा छोड़े हुए रहा हो उसके मरने के बाद 
उसके नाते रिश्तेदार उसकी नमाज रोजों का फिदया देकर गुनाह माफ 
करा कर उसे जन्नत में दाखिल करवा सकते हैं। 
इस प्रकार के अकीदों का तो अज्ञानता काल में भी वजूद न था। 
बरेलवियों ने अपने सिवा सब पर कुफ्र का फतवा लगा दिया यहाँ तक 
कि इन्होंने अपने फिकूही भाई देवबन्दियों को भी माफ नहीं किया और 
उनके निकट हर वह व्यक्ति काफिर व मुर्तद है जो उनके इमाम व 
: संस्थापक के दृष्टिकोणों से सहमत न हो। लेखक ने इस किताब के एक 
मुस्तकिल अध्याय में इस की व्याख्या की है। 
जनाब अहमद रजा साहब ने इमाम इब्ने तैमिया और इमाम 
मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं इनका अपराध 
केवल यह था कि वह लोगों को किताब व सुन्नत का अनुसरण और 
बिदअत व खुराफात से बचने की दावत देते थे और गैर अल्लाह की 
इबादत जैसे शिर्क वाले अकीदे से बचने की नसीहत करते थे और पूरी 
उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह के परचम तले जमा 


करना चाहते थे। 
(7 
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इस जमाने में भी एकता की केवल यही सूरत है कि हम उन तमाम 
उकीदों व दृृष्टिकोणों को छोड़ दें जो कुरआन व हदीस के विरोधी हों। 
: नबवी दौर और खिलाफते राशिदा के बाद की ईजाद हो और इस्लामी 
उसूलों व नियमों से टकराते हों इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के 
अलावा गैर से मदद मांगना, नेक बन्दों को हर काम पर समर्थ समझना 
या उनको अल्लाह के इख्तियारात में शरीक समझना, कब्रों पर जाकर 
अपनी हाजत मांगना और इसी प्रकार के दुसरे असत्य अकीदे इस्लाम की, 
तौहीद की धारणा के विरोधी हैं हमें चाहिए कि इनसे बचने का प्रयास 
करें और केवल अल्लाह की जात को ही तमाम इसख्तियारात का मालिक 
समझें | 

दुआ है कि अल्लाह तआला हमें किताब व सुन्नत पर गौर करने और 
बुजुर्गों के रास्ते पर चलने का सौभाग्य प्रदान करे। 


अतिया मुहंम्मद सालिम 
काजी शरआ अदालत 

मदीना मुनव्वरा व 

मुर्दर्सिस मस्जिदे नबवी शरीफ 
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भूमिका 


दूसरे बहुत से गैर इस्लामी समुदायों पर किताबें लिखने के बाद में . 
हिन्द व पाक में बड़ी संख्या में पाए जाने वांले गिरोह “बरेलवियत” पर 
अपनी यह किताब पाठकों के अध्ययन के लिए पेश कर रहा हूँ। इस 
गिरोह के अकीदे कुछ दूसरे इस्लामी देशों में तसव्व॒ुफ के नाम पर प्रचलित 
हैं गैर अल्लाह से विनती और उनके नाम की मिन्नतें मानना जैसे अकीदे 
पर्वकाल में भी प्रचलित रहे हैं। बरेलवियों ने इन तमाम मुश्रिकाना अकीदों 
और गैर इस्लामी रस्मों व रिवाजों को संगठित रूप देकर एक गिरोह की 
सूरत ले ली है। 

इस्लामी इतिहास के अध्ययन के बाद यह बात स्पष्ट हो जांती है कि 
ये तमाम अकीदे और रस्में हिन्दू संस्कृति और दूसरे धर्मों के द्वारा 
मुसलमानों में दाखिल हुई और अंग्रेजी साम्राज्य के ज़रिए से परवान चढ़ी 
हैं। 2 अं 

इस्लाम संघर्ष करने का पाठ सिखाता है मगर बरेलवी विचार धारा 
व शिक्षा ने इस्लाम को रस्म व रिवाज का पुलिन्दा बना दिया है। नमाज 
रोजे की ओर दावत देने की बजाए उनके धर्म में उर्स क॒व्वाली, पीर परस्ती 
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और नज़ व नियाज़ देकर गुनाहों की बख्शिश आदि जैसे अकीदों को अधिक 
महत्व हासिल है। 

मैं बरेलवियत के विषय पर कुलम नहीं उठाना चाहता था क्‍योंकि मैं 
समझता था कि बरेलवियत चुंकि जिहालत की पैदावार है इसलिए जैसे 
जैसे जिहालत का दौर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे बरेलवियत के विचार 
भी खत्म होते जाएंगे। मगर अब मैंने देखा कि बरेलवी लोंग बिदअतों 
और शिर्क के कामों के प्रचार व प्रसार में एक जुट होकर संघर्ष में व्यस्त हैं 
और इस सिलसिले में उन्होंने हाल ही में 'हिजाज कान्फ्रेन्स” के नाम से 
बहुत सी सभाएं भी आयोजित करना शुरू कर दी है जिनमें वे किताब व 
सुन्नत के अनुयाइयों को लान तान का निशान बना रहे हैं और उनको रसूल 
सल्‍ल० का गुस्ताख्न और अन्य उपाधियों से नवाज रहे हैं तो बहुत सी 
गलतफहमियों को दूर करने के लिए और आधुनिक वर्ग को यह जताने के 
लिए कि इस्लाम अंध विश्वास और दूसरे जाहिलाना विचारों से सुरक्षित है 
और किताब व सुन्नत की शिक्षाएं अकुल व प्रकृति के ठीक मुताबिक है। 
आंप लोगों को इस हकीकत से सचेत करने के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि 
एक ऐसी किताब लिखी जाए जो “बरेलवियत” और इस्लामी शिक्षाओं के 
बीच फर्क को सपष्ट करे ताकि शरीअते इस्लामिया को इन अकीदों से पाक 
किया जा सके जो इस्लाम के नाम पर इसमें दाखिल हो गए हैं यद्यपि 
इस्लामी शरीअत का इनसे कोई संबन्ध नहीं। 

बरेलवी लोगों ने हर उस व्यक्ति को काफिर करार दिया है जो उनके 
ढ़े हुए किस्से कहानियों पर ईमान नहीं रखता और उनकी बिदअतों को 
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इस्लाम का हिस्सा नहीं समझता। 

हमारे देश की जनता हकीकत से बेखबर होने की वजह से उन लोगों 
को गुसताख समझती रही जो सही अर्थों में इस्लामी अकीदों पर अमल 
करते और नबी सलल्‍ल० से जुड़े इस्लाम पर ही ईमान रखते थे और यह 
बात हक के प्रचार व प्रसार के रास्ते में पेश आने वाली रूकावटों में से . 
एक रूकावट थी, मैंने इस किताब के द्वारा इस रूकावट को दर करने की 
कोशिश की है। 

मैंने बरेलवियों की किताबों का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि 
उनकी किताबों में हमारी जानकारी से कहीं बढ़कर गैर इस्लामी अकीदे 
मौजूद हैं । शिर्क व बिदअत की ऐसी ऐसी किसमें उनकी किताबों में मौजूद 
हैं। जिनसे अज्ञानता के काल के मुशरिक भी अनभिज्ञ थे। 

बहरहाल आशा है कि यह किताब इन्शा अल्लाह शिर्क व बिदअत के 
खातमें और तौहीद व सुन्नत के प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण रोल अदा 
करेगी। जो लोग एकता व इत्तिफाक की दावत देते हैं उन्हें यह राज 
समझ लेना चाहिए कि उस समय तक मुस्लिम समुदाय के बीच एकता 
नहीं हो सकती जब तक अकीदों व द्ृष्टिकोणों में समानता न हो, अकीदा 
एक हुए बिना एकता की आशा रखना बेकार है अतएवं हमें उम्मत के 
सामने सही इस्लामी अकीदा पेश करना चाहिए ताकि जो लोग इसे 
स्वीकारते चले जाएं वे एक उम्मत के रूप में आ जाएं और अकीदा वही 
अपनाना चाहिए जो किताब व सुन्नत पर आधारित हो और यदि हम 


मामूली सा भी मुख्लिसाना संघर्ष कर लें तो यह समझना कोई मुश्किल 
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नहीं कि कौन सा अकीदा किताब व सुन्‍्नत के अनुसार है, आखिर में इस 
सिलसिले में उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इस किताब 
की तैयारी में मुझसे सहयोग -किया। | 

मुझे बड़ी खुशी है कि मैं मुंक॒दमें की ये पंक्तियां आधी रात के समय 
मस्जिदे नबवी शरीफ में बैठकर लिख रहा हूँ अल्लाह से दुआ है कि वह 
इस कोशिश को कुबूल करे और हमें हक बात समझने और उस पर अमल 
करने का सौभाग्य प्रदान करे। 


एहसान इलाही जहीर _ 
मदीना मुनव्वरा 
23 मार्च 4983 
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विस्मिल्ला हिरहमानिरहीम द 


बरेलवियत 
. इतिहास व संस्थापक 


बरेलवियत पाकिस्तान में पाए जाने वाले €नफियों के विभिन्‍न 
विचारधारा रखने वालों में से एक विचार धारा है बरेलवी जिन अकीदों 
को मानते हैं उनकी स्थापना व संगठन का काम बरेलवी विचारधारा के 
अनुयायियों के पीर अहमद रज़ा बरेलवी ने अंजाम दिया। बरेलवी शब्द 
का इस्तेमाल भी इसी कारण होने लगा । इसके बारे में विस्तार से जानने 
के लिए देखें दाइरतुल मआरिफुल इस्लामिया उर्दू 4- 485 

जनाब अहमद रजा हिन्दुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली शहर 
में पैदा हुए। बरेलवियों के अलावा हनफियों के दूसरे गिरोहों में देवबन्दी 
और तौहीदी उल्लेखनीय योग्य हैं। बरेलवियत के संस्थापक एक इल्मी 
घराने में पैदा हुएं। इनके वालिद नकी अली और दादा रज़ा अली की 
_ गणना हनफियों के प्रख्यात उलेमा में होती है। इनकी पैदाइश 44 जून 
865 को हुई। इनका नाम मुहम्मद रखा गया। वालिदा ने इनका नाम 
अम्मन मियां रखा। बाप ने अहमद मियां और दादा ने अहमद रजा। 
लेकिन अहमद रजा इन नामों में से किसी नाम पर भी सन्तुष्ट न हुए और 
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अपना नाम अब्दुल मुस्तफा. रक्त । (देखें-तज़किरा उलमाए हिन्द 64, 
हयात आला हजरत 4-4, आला हज़रत-बसततवी-25, “मनहु-व अहमद . 
रजा” शुजाअत कादरी-45) 

अहमद रज़ा पत्र व्यवहार में अपने इसी नाम का अधिक इस्तेमाल 
करते थे। अहमद रजा का रंग अत्यन्त काला था उनके विरोधी प्राय: 
चेहरे के कालेपन का ताना देते थे। उनके खिलाफ लिखी जाने वाली एक 
किताब का नाम ही “अत्तीनुल लाज़िब अलल असव दिल काज़िब” अर्थात 
काले झूठे के चेहरे पर चिपक जाने वाली मिट्टी रखा गया। किताब में 
खन्‍डन की दलीलों का उल्लेख करके काले को गोरे करने की नाकाम सी 
कोशिश कोई अर्थ नहीं रखंती। अल्लामा साहब ने हरमैन शरीफेन 
कानफ्रेन्स से सम्बोध करते हुए इस बात का उल्लेख जिस प्रकार किया है 
. उसका सार यह है- 

4- कुछ लोगों को आपत्ति है कि हमने जनाब अहमद रजा साहब की 
रंगत का उल्लेख कियों किया यद्यपि यह आपत्ति जनक बात नहीं है। 

2- इसके जवाब में कुछ लोगों ने काले को गोरा साबित करने के 
लिए अपनी किताबों के पन्‍नों को भी अकारण काला किया है। 

3- जवाब में कहा गया है कि आला हज़रत का रंग काला तो नहीं 
था अलबत्ता गहरा गन्दुमी था और रंग की चमक दमक भी खत्म हो 
चुकी थी हम कहते हैं कि गहरा गन्दुमी रंग की कौन सी किस्म है क्या 
जरूरत है इन चक्करों में पड़ने की ? सीधे तौर पर क्‍यों नहीं मान लिया 
जाता कि उनका रंग काला था। 
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4- इस प्रकार जवाब में जिन लोगों के हवाले से बयान किया गया 
है कि आला हज़रत का रंग काला नहीं था बल्कि सफेद था उनमें से अब 
कोई भी मौजूद नहीं यह तथा कथित दलील है। 

5- आज भी अहमद रजा की सारी औलाद का रंग काला है बहर 
हाल यह दोष की बात नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे हवाले को गलत 
द साबित करने की कोशिश की है अतएवं हमने उनका खंडन जरूरी 
समझा। 

इस बात को उनके भत्तीजे ने भी माना है। वे लिखते हैं- “छोटी 
उम्र में आपका रंग गहरा गंदुमी था लेकिन सख्त परिश्रम ने आपकी 
रंगत की चमक दमक खत्म कर दी थी। 

जनाब अहमद रज़ा काफी कमजोर थे पतले दुबले थे । दर्द गुर्दा और 
दूसरी कमजोर कर देने वाली बीमारियों का शिकार थे। कमर के दर्द का 
शिकार रहते इसी तरह सर दर्द और बुखार की भी शिकायत भी आम 
तौर पर रहती । इनकी दायीं आँख में खराबी थी इसमें तकलीफ रहती 
और वह पानी उत्तर आने से बे नूर हो गयी थी। काफी समय तक ये 
इलाज कराते रहे मगर यह बीमारी ठीक न हो सकी । _ (आला हज़रत- 
20, हयात आला हजरत 4-35, हंसनैन रज़ा-20, बसतवी-28, मलफूज़ात 
आला हज़रत 63, मलफूजात 20-24 ) 

- जनाब अब्दुल हकीम कादिरी साहब को शिकायत है कि मैंने आला 
हज़रत की आँख की खराबी का उल्लेख क्यों किया यद्यपि यह भी 


इन्सानी हुलिए का एक हिस्सा है और इस पर गुस्सा होने की बात किसी 
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भी त्तरह उचित नहीं जवाब में जनाब कादिरी साहब ने लिखा-“'अंसल 
में यह बात बिल्कुल हकीकृत के खिलाफ है। हुआ यह कि 4300 हिजरी 
में लगातार एक महीना तक बारीक लिखी किताबें देखी हैं गर्मी की 
सख्ती के कारण एक दिन गुस्ल किया। सर पर पानी पड़ते ही मालूम 
हुआ कि कोई चीज दिभाग से दायीं आँख में उतर आयी है। बायीं आँख 
बन्द करके दायीं आँख से देखा तो बीच की पुतली में एक काला घेरा 
नजर आया।” 
जनाब कादिरी साहब ने यह वाक्य मलफूज़ात से नकल किया है 
लेकिन इलूमी बे ईमानी का सबूत देते हुए पूरी इबारत लिखने की बजाए 
इबारत का अगला भाग गोल कर गए हैं इससे ठीक आगे मलफूज़ात में 
लिखा है। “दायीं आँख के नीचे वस्तु का कितना हिस्सा होता है (अर्थात 
जिस वस्तु को दायीं आँख से देखते हैं वह दबा हुआ मालूम होता है) 
। इस वाक्य को छोड़ने का मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता 
है कि कादिरी साहब अपने आला हज़रत की आँख की खराबी को छुपाना 
चाहते हैं यद्यपि यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसके उल्लेख पर नदामत 
महसूस की जाए किसी आँख में दोष का पाया जाना इन्सान के बस की 
बात नहीं यह तो खुदा के इख्तियार की बात है अंत: हम कादिरी साहब 
से निवेदन करेंगे कि नदामत स्पष्ट करने की बजाए हकीकृत को मान लें । 
७० एक बार उनके सामने खाना रखा गया । उन्होंने सालन खा लिया... 
मगर चपातियों को हाथ भी न लगाया। उनकी बीवी ने कहा क्‍या बात 
है ? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे चपातियां दिखायी ही नहीं यद्यपि वे 
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सालन के पास ही रखी हुई थीं। 

जनाब बरेलवी भूल जाने का भी शिकार थे उनकी विस्प्रण शक्ति 
कमजोर थी। एक बार ऐनक ऊँची करके माथे पर रख ली। बात चीत 
करने के बाद तलाश करने लगे। ऐनक न मिली और भूल गए कि ऐनक 
उनके माथे पर है। काफी देर परेशान रहे अचानक उनका हाथ माथे पर 
लगा तो ऐनक पर आकर रूक गयी तब प्रता चला कि ऐनक तो माथे पर 
ही थी। एक बार वे प्लेग का शिकार हुए और खून की उल्टी की। वे बड़े 
तेज स्वभाव थे बहुत जल्द उनको गुस्सा आ जाता था (अनवारे रज़ा-36, 
हयात आला हज़रत-64-22, अनवारे रजा-358, अलफाजिल बरेलवी-449 ) 

' जबान के मसले में बड़े ही असावधान थे और लान तान करने वाले 
थे अश्लील कलमात का अधिकांश इस्तेमाल करते । कभी कभी इस मसले में 
सीमा का उल्लंघन कर जाते और ऐसे ऐसे वाक्य कहते कि उनका कहा जाना 
किसी पढ़े लिखे व॑ विद्वान से तो अलग किसी आम आदमी के योग्य भी न 
होता। 
अश्लील भाषा 

बरेलवियत के रांस्थापक जनाब अहमद रजा अत्त्यन्त अंश्तील और 
. गन्दी भाषा इस्तेमाल करते थे यहाँ हम उनकी असभ्य भाषा के कुछ 
नमूनों का उल्लेख कर रहे हैं। वे अपनी किताब “वुकआतुस्सनान” में 
लिखते हैं- 

“जरबते मर्दा व पिदी नेमत रहमान पुशीदी-थानवी साहब | इस दसवीं 
कहावी पर आपत्ति में हमारे अगले मतन पर फिर नज़र डालिए देखिए वे 
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रसलया वाले पर कैसे ठीक उत्तर गए क्या इतनी महान चोटों के बाद भी न 
सूजी होगी ।” 

“रसलया कहती है मैं नहीं जानती मेरी ठहराई पर उत्तर---देखूं तो 
उसमें तुम मेरी डेढ़ गिहर कैसे खोल लेते हो ?” “वक॒आतुस्सनान” 

““उफ री रसलया त्तेरा भोलापन ! खून पोंछती जा और कह ख़ुदा 
झूठ करे।” (वुकआतुस्सनान-60 ) 

“रसलया वाले ने अपनी दोशकी में तेरा एहतिमाल भी दाखिल भी 
कर ले। (27) 

अपनी किताब खलिसुल एतिकाद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी के 
बारे में लिखते हैं- 

“कभी कभी बेशर्म से बेशर्म नापाक, घिनौनी सी घिनौनी, बेबाक सी 
बेबाक पाजी कम्पनी गन्दी कौम ने अपने पति के मुकाबिल बे धड़क ऐसी 
हरकतें कीं ? आँखें मीजकर “गन्दा मुंह फाड़कर' उनपर गर्व किए उन्हें 
बाज़ार में प्रकाशित किया ? और उनपर गर्व ही नहीं बल्कि सुनते हैं कि 
इनमें कोई नयी नवेली शर्मदार, बांकी नुकीली, मीठी, रसीली अलबेली, 
चंचल, अयोध्या बाशी आँख यह तान लेती अवेजी है-- 

नाचने ही को जो निकले तो कहाँ घूंघट 

इस फाहिशा आँख ने कोई नया ग़मज़ा तराशा और उनका नाम रखा 
है “शिहाब साकिब'” | (ख़ालिसुल एतिकाद-22 ) 

: कुफ्र पार्टी वहाबिया का बुजुर्ग इब्लीस लऔन---ख़बीसो ! तुम 
काफिर ठहर चुके हो। इब्लीस के मसखरे, दज्जाल के गधे--- अरे 
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मुनाफिको--- वहाबियो की पोच, जलील इमारत कारून की भान्ति 
तहतुस्सरा पहुँचती है नजदियत के कव्वे, सिसकते, वहाबियत के बूम 
बिलकते और मजबूह गुस्ताख भड़कते। (2-20 ) 

शाह इस्माईल शहीद के बारे में फरमाते हैं- 'सरकश, तागी शैतान, - 
लओन, बन्दा दागी ।” (अलउमन बलउला-442) 

फतावा-ए-रिजविया में फरमाते हैं- 'गेर मुकल्लिद व देवबन्दी जहन्नम 
के कुत्ते हैं राफजियों (शीओं ) को इनसे बुरा कहना शीओं पर जुल्म करना 
जैसा है। (6-90) 

“जो शाह इस्माईल और नज़ीर हुसैन आदि का अनुयायी हो, इब्लीस 
का बन्दा व जहन्नम का कुन्दा है। गैर मुकल्लिद सब बे दीन पक्के शैतान 
पूरे लानत वाले हैं। (सुबहानुस्सुबह 434 ) 

। | 

इनके एक अनुयायी भी यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि “आप: 
विरोधियों के पक्ष में सख्त दुष्ट स्वभाव के थे और इस बारे में शरंओऔी 
सावधानी की भी पाबन्दी नहीं करते थे। यही कारण था कि लोग उनसे 
नफ्रत करने लगे बहुत से उनके निष्ठा वान दोस्त -भी उनकी इस आदत 
के कारण उनसे दूर होते चले गए। इनमें मौलवी मुहम्मद यासीन भी हैं 
' जो मदरसा इशाअतुलउलूम के सम्पादक थे और जिनको जनाब अहमद 
रजा अपने उस्ताद का दर्जा देते थे वे भी इन से अलग हो गए। 

इस पर तुर्र यह की मदरसा मिसबाहुत्तदज़ीब जो उनके पिता ने 
बनवाया था वह उनके बुरे स्वभाव, तीखे बोल, गन्दी ज़बान और 
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मुसलमानों को काफिर करार देने के कारण उनके हाथ से जाया हक और 
उसके संचालक उनसे अलाहिदा होकर वहाबियों से जा मिले और हालत 
यह हो गयी थी कि बरेलवियत के मर्कज में अहमद रजा साहब की 
हिमायत में कोई मदरसा बाकी न रहा जबकि बरेलवियों के आला हजरत 
वहाँ अपनी तमाम गतिविधियों सहित मौजूद थे। (मकइमा मुकालाले 
रज़ा-30, हयात आला हज़रत-244, 242) 

जहाँ तक बरेलवी लोगों का संबंध है तो दूसरे असत्य समुदायों की 
भान्ति अपने इमाम व रहनुमा के गुणों व विशेषताओं का बखान करते 
. समय बहुत सी झूठी हिकायतों का और मन गढ़त कहानियों का सहारा 
लेते हुए नजर आते हैं। बरेलवी इस बात का बिलकुल ध्यान नहीं रखते 
कि झूठ किसी के सम्मान व महत्व में वृद्धि की बजाए उसके अनादर व 
_ अपमान तथा उपहास का कारण होता है। 

अतएवं उनके बारे में कहा जाता है कि- 

“आपकी सूझ बूझ व बुद्धि का यह हाल था कि चार.साल की छोटी 
सी उम्र में जिसमें साधारण तथा दूसरे बच्चे अपने वजूद से भी अनभिज्ञ 
होते हैं कुरआआन मजीद नाजिरा खत्म कर लिया । आपकी रस्म बिस्मिल्लाह 
ख्वानी के समय एक ऐसी घटना पेश आयी जिसने लोगों को अचम्भे में 
: डाल दिया। आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 

_ पढ़ाने के बाद अलिफ बा ता सा पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते जब लाम अलिफ 
(ला) की नौबत आयी तो आपने ख़ामोशी अपनाली। उस्ताद ने दोबारा 


कहा कि मियां कहो “लाम अलिफ” हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों तो 
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पढ़ चुके फिर दोबारा क्यों ? उस समय आपके दादा मौलाना रजा अली खां 
साहब ने फरमाया- बेटा उस्ताद का कहा मानो” आपने उनकी ओर देखा। 
आपके दादा ने अपनी सूझ बूझ से समझ लिया कि बच्चे को संदेह है कि यह 
अलग अलग अंक्षरों का बयान है अब इसमें एक शब्द मिला हुआ क्‍यों 
आया। यद्यपि बच्चे की उम्र के हिसाब से इस रहस्य को खोलना उचित न 
था मगर आपके दादा ने सोचा कि यह बच्चा आगे चलकर इल्म का सूरज 
बनकर आकाश पर चमकने वाला है अभी से राज व नियाज के पर्दे इसकी 
निगाह व दिल पर से हटा दिए जाएं अतएवं फरमाया-बेटा तुम्हारा कहना 
सही है लेकिन पहले जा अक्षर अलिफ पढ़ चुके हो वह असल में हमजा है . 
और यह अलिफ है लेकिन अलिफ हमेशा साकिन होता है और साकिन के 
साथ चूंकि शुरूआत असंभव है इसलिए एक अक्षर अर्थात लाम अव्वल में 
मिलाकर इसको बोला जाता है। हजरत ने इसके जवाब में कहा, तो कोई भी 
अक्षर मिला देना काफी था लांम ही की क्‍या खास बात है बा ता दाल और 
सीन भी शुरू में ला सकते थे। 

आपके दादा ने अत्यन्त जोश व मोहब्बत में आपको गले लगा लिया 
और दिल से बहुत सी दुआएं दीं। फिर फरमाया कि लाम और अलिफ 
में सूरतन खास मुनासिबत है और जाहिर में लिखने में भी दोनों की 
शकक्‍ल एक ही है और सीरतन इस वजह से कि लाम का दिल अलिफ है 
और अलिफ का दिल लाम। (बसतवी-27)... 

इस बिना अर्थ वाले वाक्य को देखिए और अन्दाज़ा लगाइए कि 
बरेलवी चार साल की उम्र में अपने आला हज़रत की बुद्धिमानी व सूझ 
। न्‍ 3 
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बूझ बयान करने में किस प्रकार के इल्मे कलाम का सहारा ले रहे हैं और 
बेकार किस्म के काइंदे कानून को आधार बनाकर उनके द्वारा अपने इमाम 
की इल्मीयत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 

स्वयं अहले ज़बान अरब में से तो किसी को तौफीक नहीं हुई कि वह 
इस ला अर्थात कांइदे को पहचान सके और उसकी व्याख्या कर सके 
लेकिन इन गैर अरबों में अलिफ और लाम के बीच सूरत व सीरत के 
लिहाज़ से मुनासिबत को पहचान कर इसकी व्याख्या कर दी। असल में 
बरेलवी कौम अपने इमाम को अम्बिया व रसूलों से मिसाल ही नहीं देती 
बल्कि उनपर प्रमुखता भी देना चाहतो है और यह जताना चाहती है कि 
उनके इमाम व रहनुमा को किसी की ओर से शिक्षा देने की आवश्यकता 
न थी बल्कि अंललाह की ओर से उनका सीना इल्म व हिक्मत का मर्कज 
बन चुका था और सारे इल्म उनको ईश्वर की ओर से प्रदान किए जा चुके 
थे। इस बात को खोल कर नसीम बसतवी ने अपनी “अलबरेलवी”-26 
में और अनवारे रज़ा में 355 पृष्ठ पर लिखा है वे लिखते हैं- 

“आलिमुल गैब ने आपका मुबारक सीना इल्म व*मारफृत का 
खजाना और जेहन व दिमाग, दिल.,व आत्मा ईमान व यकीन की पवित्र 
धारा, एहसास व कल्पना से ओत प्रोत कर दिया था लेकिन चूंकि हर 
इन्सान का इस दुनिया के साधनों से भी किसी न किसी तरीका से समपर्क 
रहता है इसलिए देखने में आला हज़रत रजियल्लाहु अन्हु (मआजल्लाह ) 
को भी इन साधनों के रास्ते पर चलना पड़ा।” 

अर्थात दिखावे के तौर पर तो जनाब अहमद रज़ा ने अपने उत्तादों 
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न्नःः 


से इल्म हासिल किया परन्तु वास्तविक रूप से वे उनकी शिक्षा के 
मोहताज न थे क्‍योंकि उनका उस्ताद स्वयं अल्लाह था। 

जनाब बरेलवी स्वयं अपने बारे में लिखते हैं- 

“सर का दर्द और बुखार वे मुबारक रोग हैँ जो अम्बिया अलैहि० 
को होते थे।” 

आगे चल कर लिखते हैं- 

“अलहमदु लिल्लाह कि मुझे प्राय: बुखार की हरारत व दर्दे सर 
रहता है।” (मलफूज़ात 4-64) , 

जनाब अहमद रजा असल में यह आभास कराना चाहते हैं कि उनका 
जिस्मानी हाल अम्बिया किराम के जेसा हैं। अपनी पवित्रता साबित करने 
के लिए एक जगह लिखते हैं- “मेरी पैदाइश की तारीख़ अब जदी हिसाब 
से (अल्फा बेटा) कुरआन करीम की इस आयत से निकलती है जिसमें इर्शाद 
हे 

ये वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह तआला ने ईमान लिख दिया 
है और उनकी रूहानी पृष्टि कर दी है । 

और इनके बारे में इनके अनुयायियों ने लिखा है- 

“आपके उस्ताद किसी आयते करीम में बार॑ बार जबर बता रहे थे 
और आप जेर पढ़ते थे यह देखकर आपके दादा ने आपको अपने पास 
बुला लिया और कुरआन मजीद मंगा कर देखा तो उसमें कातिब की 
. गलती से जबर लिख दिया गया था अर्थात जो जेर आप की जबान से 
निकल रहा था वही सही था फिर आपके दांदा ने आपसे फरमाया कि 
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मौलवी साहब जिस तरह बताते थे उस तरह क्‍यों नहीं पढते थे आपने 
कहा कि मैं इरादा करता था कि जिस तरह वे बताते हैं उसी तरह पढ़ें 
मगर जबान पर काबू न पाता था। (हयात आला हंजरत-4, बसतवी-28, 
आला हजरत 22) 

अब्दुल हकीम कादिरी साहब लिखते हैं- 

“आला हजरत की जबान व कलम हर प्रकार की गलतियों से पाक 
थी और इसके बावजूद कि दुनिया में हर विद्वान से कोई .न कोई गलती 
होती है मगर आला हज़रत ने एक बिन्दु की भी गलती नहीं की।" 

एक दसर साहब लिखते हैं- 

आला हजरत ने अपनी पाक जबान से कभी गेर शरओ शब्द नहीं 
कहा। अल्लाह ने आपको हर प्रकार की गलतियों से बचाकर रखा। 
और यह कि - “आला हज़रत बचपन से ही गलतियों से पाक थे | 
सीधे रास्ते की पैरवी आपके अन्दर प्रवेश कर दी गयी थी।” 
(याद आला हजरज-32, फतावा रिज़विया 2-5) 
अनवारे रजा' 

आला हजरत गौसे आजम के हाथ में इस तरह थे जैसे कातिब के 
हाथ में कलम और गौसे आजम नबी सल्‍ल० के हाथ में इस तरह थे जैसे 
 कातिब के हाथ में कलम और स्वयं नबी सल्‍ल० वहयि के सिवा कुछ 
डर्शाद न फरमाते थे।” 

एक बरेलवी कवि अपने आला हजरत के बारे में इर्शाद फरमाते हैं 
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है हक॒ की रजा अहमद की रज़ा 
अहमद की रजा मरज़ी-ए रजा 
(अर्थात अहमद रजा बरेलवी ) बागे फिदोस-७ 
उनके एक और अनुयायी लिखते हैं- “आला हज़रत का वजूद 
अल्लाह तआला की निशानियों में से एक निशानी था।” 
। (अन्वारे रज़ा-400) 
सहाबा किराम रजि० का एक गुसताख अपने इमाम व रहनुमा के 
बारे में कहता है- “आला हजरत की ज़ियारत ने सहाबा किराम की 
ज़ियारत का शौक कम करें दिया है।” (वसाया शरीफ-24) 
बढ़ा चढ़ा कर बोलने में अकल का दामन हाथ से छोड़ दिया जाता 
है । एक बरेलवी लेखक इस सिद्धान्त का चरितार्थ बनते हुए लिखते हैं कि- 
“साढ़े तीन साल की .उम्र शरीफ के ज़माने में एक दिन अपनी 
मस्जिद के सामने मौजूद थे एक साहब अरबी लिबास में तश्रीफ लाए 
और आपसे अरबी भाषा में बात की। आपने (साढ़े तीन साल की उम्र में ) 
बेहतरीन अरबी में उनसे बात की और इसके बाद उनकी सूरत देखने में 
नहीं आयी ।' (हयात आला हज़रत-22) 
. _ एक साहब लिखते हैं- 
“एक दिन उस्ताद साहब ने फ्रमाया-अहमद मियां तुम आदमी हो 
कि जिन्‍न ? मुझे पढ़ाते हुए देर लगती है लेकिन तुम्हें याद करते हुए नहीं 
लगती। 40 साल की उम्र में उनके पिता जो उनको पढ़ाते भी थे एक दिन 
कहने लगे तुम मुझसे पढ़ते नहीं बल्कि मुझे पढ़ाते हो ।” 
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(मुकदमा फतावा रिज़विया-2-6) 

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उनका उस्ताद मिर्जा गुलाम कादिर 

बेग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। जनाब बस्तवी साहब 

छोटी उम्र में अपने इमाम के इल्म व फज्ल को बयान करते हुए लिखते 
हैं- 

“।4 साल की उम्र में आप सनद व दस्तारे फजीलत से सुशेभित 
हुए। इसी दिन दूध पिलाने के एक मसले का जवाब लिखकर अपने पिता 
की सेवा में पेश किया जो बिल्कुल सही था। आपके बाप ने आपके जवाब 
से आपकी बुद्धिमानी व सूझ बूझ का अनुमान लगा लिया और उसी दिन 
से फतवे लिखने का काम आपके हवाले कर दिया।” 

इससे पहले आठ साल की उम्र में आपने एक मसला विरासत का 
जवाब लिखा- 

“घटना इस प्रकार थी कि आपके पिता बाहर गाँव गए हुए थे क्रहीं 
से सवाल आया। आपने उसका जवाब लिखा और पिता जी की वापसी 
पर उनको दिखाया जिसे देखकर इर्शाद हुआ-मालूम होता है यह मसला 
अम्मन मियां (आला हज़रत ) ने लिखा है इनको अभी न लिखना चाहिए 
था मगर इसी के साथ यह भी फरमाया कि हमें इस जैसा मसला कोई 
बड़ा लिखकर दिखाए तो जानें |” (आला हज़रत बरेलवी-32 ) 

.. इससे साबित होता है कि आला हज़रत ने आठ साल की उम्र में 
फतवा लिखने का काम शुरू कर दिया था। मगर स्वयं आला हज़रत 


फरमाते हैं- 
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“सबसे पहला फतवा मैंने 4286 हिजरी में लिखा था जब मेरी उम्र 
तेरह साल थी और इसी तारीख को मेरे ऊपर नमाज़ और दूसरे अहकाम 
फर्ज हुए ये।”'. (मनहु व अहमद रजा-47) 

अर्थात बसतवी साहब कह रहे हैं कि आला हज़रत ने आठ साल की 
उम्र में ही विरासत जैसे पेचीदा मसले के बारे में फतवा दे दिया था जब कि 
स्वयं आला हज़रत इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सब से पहला 
फतवा तेरह साल की उम्र में दिया था। इससे भी अधिक मजे की बात यह 
है कि बरेलवी लोगों का यह दावा है कि अहमद रजा बरेलवी साहब ने 
चौदह साल की उम्र में ही प्री शिक्षा प्राप्त करके सनद हासिल कर ली थी। 
(हयात आला हज़रत- 33 ) मगर कई जगह स्वयं इसका खंडन' भी कर जाते 
हैं अतण्व हयात आला हजरत के लेखक जफरूद्दीन बिहारी लिखते हैं- 

“आला हज़रत ने मौलाना अब्दुल हक खैराबादी से मनतकी विद्या 
सीखनी चाही. लेकिन वे उन्हें पढ़ाने को तैयार न हुए। इसका कारण यह 
बताया कि अहमद रजा विरोधियों के खिलाफ अत्यन्त सख्त जबान 
इस्तेमाल.करने के आदी हैं। बस्तवी कहते हैं कि यह घटना उस समय 
की है जब उनकी उम्र बीस साल थी। (बिहारी-33, नसीम बसतवी-35 ) 

इसी तरह बरेलवी साहब के एक अनुयायी लिखते हैं- 

“आला हजरत ने सय्यद आले रसूल शाह के सामने 4294 हिजरी में 
शार्गिदी इख्तियार की और उनसे हदीस और दूसरे उलूम में सनद प्राप्त 
की।” द द 

जफर बिहारी साहब कहते हैं- आपने सय्यद आले रसूल शाह के बेटे 
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अबुल हुसैन अहमद से 4296 हिजरी में कुछ उलूम हासिल किए।” 
(अगवारे रजा-356, हयात आला हज़रत-34-35 ) 
बहरहाल एक ओर तो बरेलवी लोग यह आभास दिलाना चाहते हैं कि 
अहमद रज़ा 43 या 44 साल की उम्र ही में सारे उलूम से फारिग हो चुके 
थे। दूसरी ओर बे ध्यानी में उसे झुठला भी रहे हैं। अब कौन नहीं जानता 
कि 4272 हिजरी अर्थात अहमद रजा साहब की तारीख पैदाइश और 4296 
के बीच यौबीस साल की अवधि है और यदि जनाब अहमद रजा ने 4296 
हिजरी में भी कुछ उलूम हासिल किए हों तो चौदह साल की उम्र में सनदः 
हासिल करने की क्‍या तुक है ? 
. अगर बहुत समय पहले किसी ने कह दिया था कि झूठे का हाफिज़ा 
नहीं होता ; 
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परिवार व व्यवसाय 


जनाब अहमद रजा के परिवर के बारे में केवल इतना ही पता 
चला है कि उनके बाप और दादा की गिनती हनफी उलमा में होती 
है अलबत्ता जनाब बरेलवी साहब के विरोधियों की ओर स आरोप है 
कि उनका संबन्ध शीआ परिवार से था उन्होंने सारी उम्र तकय्या 
' किए रल्ला और अपनी असलियत का पता न चलने दिया ताकि वे 
. अहले सुन्नत के बीच शीआ अकीदों को रिवाज दे सकें । इनके विरो धी 
इस बात के सबूत के लिए जिन तरीकों को पेश किया करते हैं उनमें 
से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जाता है- 

4. जनाब अहमद रजा के बाप दादा के नाम शीआ नामों से मिलते 
जुलते हैं उनका शजर-ए-नसब है- अहमद रज़ा बिन नकी अली बिन. 
रज़ा अली बिन काज़िम अली। (हयात आला हज़रत-2) 

2. बरेलवियों के आला हज़रत ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
रज़ियंल्लाहु अन्हा के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है 
अकीदा अहले सुन्‍्नत से जुड़ा कोई व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकता। अपने एक कसीदे में उन्होंने लिखा है- 
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तंग व चुस्त उनका लिबास और वह जोबन का उभार 

मसली जाती है कबा सर से कमर तक लेकर 

यह फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत 

कि हुए जाते हैं जामा से बरों सीना व बर 
(हदाइक बस्शिश- 3-23 ) 
3. उन्होंने मुसलमानों में शीआ मज़हब से लिए गए अकीदों का प्रचार 
करने में भरपूर रोल अदा किया। कोई असली शीया अपने इस उद्देश्य में 
इतना सफल न होता जितनी सफलता अहमद रजा साहब को इस 
सिलसिले में तकय्या के लुबादे में प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने तशीअ पर 
पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसे रिसाले भी लिखे जिनमें दिस्वावे को शीआ 
मजहव का विरोध और अहले सुन्नत-की हिमायत पायी-जाती है। शीआ 
तकय्ये का यह भाव है जिसका तकाज़ा उन्होंने पूरी तरह अदा किया। 
(फ्तावा बरेलवी-44 ) 
4. जनाब अहमद खां साहब ने अपनी किताबों में ऐसी रिवायतों का 
उल्लेख अधिकता से किया है जो खालिस शीआ रिवायतें हैं और उनका 

अकीदा अहले सुन्नत से दूर का भी वास्ता नहीं है। जैसे कि- 
“हजरत अली रजि० कियामत के दिन जहन्नम की टिकटें बाटेंगे।” 
४४ (अलअमन वलअला-58 ) 
“हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का नाम फातिमा इसलिए रखा 
गया कि अल्लाह ने उनको और उनकी सन्‍्तान को जहन्नम से आज़ाद 

कर दिया है।”' (खत्म नुब॒वत-98) 
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“शीआ के इमामों को तक॒दीस का दर्जा देने के लिए उन्होंने यह अकीदा 
गढ़ा कि अगवास (ग़ौस का बहुवचन अर्थात लोगों की फरियाद सुनकर पूरी 
करने वाले ) हज़रत अली रजि० से होते हुए हसन असकरी तक पहुँचते हैं 
इस सिलसिले में उन्होंने वही क्रम रखा है जो शीआ इमामों का: है। 

(मलफूज़ात-445) 

जनाब अहमद रजा ने बाकी सहाबए किराम रजि० को छोड़कर 
हज़रत अली रज़ि० को मुश्किल कुशा करार दिया और कहा- 

“जो व्यक्ति मशहूर दुआए सैफी (जो शीआ अकीदे की तर्जुमानी करती 
है) पढ़े उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं।” दुआए सैफी यंह है- 


अनुवाद :- अर्थात हजरत अली को पुकारो जिनसे अजीब काम होते 
हैं तुम उनको मददगार पाओगे। ऐ अली आपकी विलायत के तुफैल 
तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। (अल अमन वलउला-42-43) 
इसी. प्रकार उन्होंने पंजतन पाक की शब्दावली को आम किया और 
इस शेर की रिवाज दिया- 
अनुवाद :- पाँच हास्तियां ऐसी हैं जो अपनी बरकत से हर बीमारी 
4॥ 
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को दूर करती हैं। मुहम्मद, अली, हसन, हुसैन और फातिमा रज़ि० (फातिमा 
रिजविया-2-487 ) । 

उन्होंने शीआ अकीदे की तर्जुमानी करने वाली शब्दावली “ज़ाफुर” की 
: पुष्टि करते हुए अपनी किताब खालिसुल एतिकाद में लिखा है- 

“जफर चमड़े की एक ऐसी किताब है जो इमाम जाफ्र सादिक ने 
अहले बैत के लिए लिखी । इसमें हज़रत की सारी चीजें दर्ज कर दी हैं। 
इसी तरह इसमें कियामत तक घटने वाली समस्त घटनाओं का भी 
उल्लेख कर दिया गया है। (खालिसुल एतिकाद-48 ) 

इसी तरह वे शीआ शबदावली अलजामिअत का भी उल्लेख करते 
हुए लिखते हैं- 58 

“(कि अलजामिअत एक ऐसा सहीफा है जिसमें हजरत अली रजि० ने 
सारे आलम (जगत) की घटनाओं को अक्षरों के क्रम से लिख दिया है 
आपकी ससन्‍्तान में से समस्त इमाम इन मामलों व घटनाओं से पूरी तरह 
बा खबर थे। (खालिसुल एतिकाद-48 ) 

जनाब बरेलवी ने एक और शीआं रिवायत को अपनी किताब में दर्ज 
किया है कि- 

“इमाम रजा शीआ के आठवें इमाम से कहा गया कि कोई ऐसी दुआ 
सिखाए जो हम अहले बैत की कब्रों की जियारत के समय पढ़ा करें तो 
उन्होंने जवाब दिया कि कृब्र के पास जाकर चालीस बार अल्लाहु अकबर 
कह क़र कहो- “अस्सलामु आलैकुम या अहलल बैत” ऐ अहले बैत मैं 


अपने और मुश्किलात के हल के लिए आपको खुदा के समक्ष सिफारिशी 
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बनाकर पेश करता हूँ और आले मुहम्मद सलल० के दुश्मनों से अपने को 
अलग करता हूँ।” (हयातुल मवात, फत्तावा रिजविया-4-299 ) 

अर्थात शीआ के इमामों को मुसलमानों के निकट मुक॒ृदूस और सहाबा 
किराम रजि० और अहले सुन्नत के इमामों से उच्च करार देने के लिए 
उन्होंने इस प्रकार की रिवायतें आम की यद्यपि अहले तशीअ के इमामों के 
क्रम और इस तरह के अवूगदों का अकीदा अहले सुन्नत से कोई नाता नहीं है। 

जनाब अहमद रजा शीआ ताअज़िए को अहले सुन्नत में लोक प्रिय 
बनाने के लिए अपनी एक किताब में लिखते हैं- 

“तबर्रूक के लिए हजरत हुसैन रजि० के मकबरे का नमूना बनाकर 
घर के अन्दर रखने में कोई हरज नहीं ।” (रिसाला बदरूल अनवार-57 ) 

इस प्रकार की असंख्य रिवायतें और मसाइल का उल्लेख उनकी 
किताबों में पाया ज़ाता है। 

: 5. जनाब अहमद रजा ने शीआ के इमामों पर आघारित सिलसिल-ए-बैअर्स 

. को भी रिवाज दिया। उन्होंने इस सिलसिले में एक अरबी इबारंत गढ़ी है 
जिससे उनकी अरबी भाषा से जानकारी के सारे दावों की हकीकत का भी 
पता चल जाता है। वे लिखते हैं- 


अरबी मैटर 
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अरबी भाषा का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले भी इस इबारत की 
अजमियत, वकालत और बे मकसदियत का अन्दाजा कर सकते हैं ऐसे 
व्यक्ति के बारे में यह दावा करना कि वह साढ़े तीन साल की उम्र में 
ही बेहतरीन अरबी बोला करता था कितना अजीब सा लगता है। 


44 


५४४7४.।5]9770800]75. ,५४८०७५।६८ 


अच्छी अरबी का ज्ञान नहीं 


जनाब अहमद रजा की यह इबारत बे माना तरकीबों और गैर अरबी 
पर आधारित वाक्यों का संग्रह है मगर हकीम अब्दुल कादिरी साहब को 
यह विश्वास है कि इसमें कोई गलती नहीं । बिना तर्क के विश्वास का तो 
कोई जवाब नहीं। यदि उनको इतना विश्वास है, तो सौ बार रहे हमें 
इसपर कोई इन्कार नहीं, उनके इस आग्रह से यह लडखडाती इबारत तो 
ठीक नहीं हो जाएगी. मगर हमें हैरत इस बात पर है कि एक साहब ने 
लेखक रहिम० की अरबी किताब में से "वयं ही कुछ गलतियां निकाल कर 
अपनी अज्ञानता का जिस प्रकार सबूत दिया है वह अपनी मिसाल आप 
है। । 

उन्होंने अपनी गैर अरबी जेहनियत से जब अल बरेलवियत का अध्ययन 
किया तो उन्हें कुछ वाक्य ऐसे नज़र आए जो उनकी तहकीक के अनुसार 
अरबी उसूल के एतिबार से सही नहीं थी साथ ही उन्होंने इन गलतियों 
का सुधार भी कर दिया था और यही सुधार उनकी अमानत का राज 
खोलने का कारण बन गयी। ज़रा आप भी देखें कि उनके सुधार रे 
+-कितनी गलतियां हैं| हम यंहाँ उनके कुछ सुधार किए गय वाक्यों को पेश. 
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कै 


करते हैं ताकि पाठक उनकी इल्मी व तहकीकी मेहनतों से लाभ उठा 


, सकें। 


4. अलहजूमुस्सगीर 

इसके बारे में कहते हैं कि यह शब्द गलत है इसके बजाए अलकत 
अस्सगीर होना चाहिए था। जनाब को इस बात का पता ही नहीं है कि 
यह शब्द अरबी भाषा का है। आप शायद वह समझे कि चूंकि हजम तो 
उर्दू में इस्तेमाल होता है अत: यह अरबी भाषा का शब्द नहीं हो सकता। 
अलमुन्जिद में इसका मादा ह ज म है अलहजम का अर्थ मात्रा से किया 
गया है। जनाब को चाहिए कि अपनी मालूमात ठीक करे लें। द 

2. अलमवाजीअ द 
इसे जनाब ने अल मवाज़िअ कर दिया है पूरी इबारत इस तरह है- 


अरबी मैटर 


जनाब ने इसे मौजूअ का बहुवचन समझ लिया और इसी लिए इसे 
सुधारकर मवाजिअ कर दिया जो बजाए खुद एक ग़लत शज्द है। 
3. नुज्रतु तकदीर व एहतिराम 
सुधारते समय लिखते हैं नुज़रतु ताअज़ीम व एहतेराम, मानों जनाब ने 
अपनी इल्मियत के ज़ोर पर यह समझा कि तकदीर अरबी भाषा का शब्द . 


नहीं है यद्यपि शब्द कोष की तमाम किताबों ने इस शब्द को उल्लेख किया 
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है और इसका अर्थ अल हुर्मतु वल वकार से किया है। हवाले के लिए देखें 
(अलमुन्जिद-645 ) 
. 4. बेनुस्सुननह 

जनाब को यह पता नहीं कि शव्द सुन्नत कह कर अहले सुन्नत का 
भाव भी अदा किया जाता है। सम्पादक रहिम० की किताब '“अश्शीआ 
वस्‌ सुन्नह” में अस्‌ सुन्नह से तात्पर्य अहले सुन्नत ही हैं। अरबी भाषा 
से मामूली जानकारी रखने वाला भी इस अर्थ से परिचित होता है इसका 
सुधार अहलुस सुन्नह से करना इस शब्द के इस्तेमाल से जानकारी न होने 
की दलील है। 

5. इन यबूस 

फरमाते हैं कि यह शब्द गर अरबी है इस लिए अरबी में इसका 
इस्तेमाल अनचित है। यदि जनाब को अरबी साहित्य से थोड़ी सी भी 
दिलचस्पी होती तो यह बात लिखकर इस्मी क्षेत्रों में जग हंसाई का कारण 
न बनते क्योंकि अरबी भाषा में इसका इस्तेमाल आंम प्रचालित है देखें 
अलमुन्जिद मादा ब व स , बासा, बोसा, किब्ला। 

6. तर्कत तकाया 

लिखते हैं यह गैर अरबी शब्द है यद्यपि यह इत्तिका से लिया गया है 
जिसका अर्थ है अस-न-द जाहरिही इला शैइन देखें अल मुन्जिद-मादा व 
कअ 

' 7, रसीद 
. इनकी आपत्ति है कि यह शब्द अरबी में इस्तेमाल नहीं होता यद्यपि 
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अरब देशों में रसीदुल अम-ति-अह का इस्तेमाल आम है इसे रसीद 
(अर्थात स्वाद से भी लिखते हैं) अल मुन्जिद में है मादा र-स्वाद-द। 
8. असदर-ए-वाफरमाना 
अलमुन्जिद मादा-फ-र-म अलफर्मान, फरामीन अर्थात अहद स्सुलतान 
लिल वलात। वे शब्द व वाक्य जो अरबी के साथ साथ दूसरे शब्द कोषों 
में भी इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल गलत नहीं है। उन्हें गलत कहना 
अज्ञानता की खुली दलील है। 
9. कतुब फीहा लिआलिलबैत _ 
शीआ के निकट आलुलबैत व अहलुलबैत का एक ही मतलब है। 
“अलबरेलवियत' की इस इबारत में आलुलब्रैत का इस्तेमाल ही सही है 
क्योंकि इसमें अहमद रज़ा साहब ने शीओं की तर्जुमानी की है। 
40. व मन जा-अ 
इसे सुधार कर इलामन जा-ज़ कर दिया है यहाँ इला का इस्तेमाल 
इसलिए नहीं किया गया कि पहले इला पर अतफ है इसलिए दोबारा 
इस्तेमाल जरूरी न रहा | इसके अलावा कुछ गलतियां ऐसी भी दर्ज हैं जो 
किताबत व छपाई की हैं जेसे कबीबुल नमल जबकि असल है कदबीबुल 
नमल, टाइप की ग़लती से द मिट गया है। इसी प्रकार अल किरअत में 


:हमजा की जगह ल टाइप हो गया है। मनासरत लिलइस्तिअमार जबकि . 


_ असल शब्द है मनासरेतु इस्तेअमार। इसी तरह इस्तरकाक की बजाए. 
टाइप हो गया इस्तरतकाक आदि। 
बहर हाल गलतियों की यह भैधि $।टिरी:साहब की अरंबी जयान से 
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जानकारी न होने की एक खुली दलील है। बरेलवियत के उलमा की 
इल्मियत पहले ही सन्दिग्ध थी कादिरी साहब ने तो इसपर पक्की मोहर 
लगादी है। (साकिब) द 


। अरबी मैटर 
इस इबारत में यह कैसी बे माना व बेतुकी तरकीब है। 


अरबी मैटर 


इस इबारत में मूसा अल कलीम से तात्पर्य, कौन है। यदि तात्पर्य 
मूसा काज़िम है तो कलीम का क्‍या जोड़ ? और यदि तात्पर्य नबी व 
रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं तो क्या हजरत मूसा अलैहि० (खुदा 
अपनी पनाह में रस्त्रे) इमाम जाफर सादिक पर दरूद भेजकर अल्लाह 
तआला की खुशनूदी हासिल करना चाहते हैं ? द 

बहर हाल यह वाक्य रकाकत का भंडार भी है और खुराफात का 
पुलिन्दां भी। कहने का मतलब यह है कि अंहमद रज़ा खां साहब ने इस 
नस में शीओं के इमामों का एक खास क्रम से उल्लेख करके मुसलमानों 
को राफजियों व शीओं के निकट लाने की नाकाम कोशिश की है। 

6. जनाब बरेलवी साहब ने हिन्द व पाक के अहले सुन्नत उलमा के 
काफिर होने का फतवा दिया कि उनकी मस्जिदों का हुक्म आम घरों 
जैसा है उन्हें खुदा का घर न माना जाए। (मलफूजात-406) इसी तरह 
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उन्होंने अहले सुन्‍्नत के साथ मिलने जुलने व निकाह को भी हराम करार 
दिया। जहाँ तक शीओं का संबन्ध है तो वे उनके इमाम बाड़ों के अबजदी 
क्रम से हर नाम प्रस्तावित करते रहे। (याद आला हज़रत-29) 

7. अहमद रजा साहब पर शीआ होने का आरोप इस लिए भी लगाया 
जाता है कि उन्होंने शीओं के इमामों की शान में शीओं की तरह 
. अतिशक्ति के साथ कसीदे लिखे। (हदाइक बस्शिश ) 

44. व्यवसाय 

जनाब अहमद रज़ा साहब के व्यवसाय के बारे में विभिन्‍न रिवायतें 
मिलती हैं | कभी कहा जाता है कि वे ज़मीदार खानदान से संबन्ध रखते 
थे और घर के खर्च के लिए उनको सालाना रकम मिल जाती थी जिससे 
वे अपनी गुजर बसर करते। कभी कभी सालाना मिलने वाली रकम 
काफी न होती और वह दूसरों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते। कभी 
कहा जाता है कि उन्हें गैंब से काफी माल व दौलत मिलता था। 
जफरूद्दीन बिहारी रिवायत करते हैं कि जनाब बरेलवी के पास एक बन्द 
सन्दूकची थी जिसे ज़रूरत पड़ने पर ही खोलते थे। उसमें हाथ डालते 
और माल, जेवर जो चाहते निकाल लेते। 

(अनवारे रजा-360, हयात आला हजरल- 5 आला हजरत-75 अन्वारे 
रज़ा-57 ) 

जनाब बरेलवी के बेटे बयान करते हैं कि आला हजरत अपने दोस्तों 
और दूसरे लोगों में अधिकता से जेवर और दूसरी चीजें बांटा करते थे 
' और यह सारा कुछ वे उस छोटी सी सनन्‍्दूकची से निकालते | हमें हैरत 
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होती है कि न जाने इनती चीजें इसमें कहाँ से आती हैं। 

(हयात आला हजरत-57 ) 
: इनके विरोधी इन पर यह त्ोहमत लगाते हैं कि गैबी हाथ का. 
सन्दूकची से कोई ताल्‍लुक न था यह असल में अंग्रेज़ साम्राज्य का हाथ 
था जो उनको अपने लक्षय व उद्देश्यों के इस्तेमाल और मुसलमानों के 
बीच फूट डालने के लिए मदद देता था। ' 
मेरी राय यह है कि उनकी आमदनी का बड़ा साधन लोगों की ओर : 
से मिलने वाले तोहफों व इमामत का वेतन था जिस प्रकार हमारे यहाँ 
रिवाज है कि गाँव में अपने उलमा की सेवा सदका व खैरात से की जीती 

है ओर हमारे ख्याल में यही उनकी आमदनी का एक साधन था। 
एक बार वे जौनपुर अपने किसी अनुयायी के यहाँ ठहरे तो उसने एक 
हजार रूपए की रकम नजराने के तौर पर उनको दी। उनके एक मुरीद 
बयान करते हैं कि एक दिन उनके पास खर्च के लिए एक दमडी न थी। 
आप सारी रात बेचैन रहे। सुबह हुई तो किसी व्यापारी का उधर से जाना 
हुआ तो उसने 54 हज़ार नज़राना आपकी सेवा में पेश किया। एक बार 
डाक टिकट खरीदने के लिए उनके पास कुछ रकम नहीं थी तो एक मुरीद 
ने उनंको दो सौ रूपए की रकम भेजी। (हयात आला हजरत-56-58 ) 
बाकी जहाँ तक जमींदारी और सन्दृकची आदि का संबन्ध है तो इसमें 
कोई हकीकत नहीं। यह कहीं से भी साबित नहीं होता कि उनका 
खानदान खेती बाड़ी आदि से सम्बंधित था। बाकी करामत्तों के नाम पर 
सन्दूकची आदि की कहानी भी मुरीदों की नजर में सम्मान का स्थान देते 
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+ लिए गढ़ी गयी थी। सब बेसरोपा बातें हैं वर्ना सन्दुकची की मौजूदगी 
में नजरानों और लोगों से उधार लेने की क्या जरूरत थी ? 


आदतें व बातचीत का ढंग 


-. बरेलवी आला हज़रत पान अधिकता से इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक 
कि रमजान में वे इफतार के बाद केवल पान पर ही निर्भर रहते । इसी 
तरह हुक्का भी पीते थे (यह कितनी अजीब बात है कि दूसरों को मामूली 


बातों पर काफिर करार देने वाला स्वयं कैसे हकका पीने को जाइज .. 


समझता है) दूसरी खाने पीने की चीज़ों पर हुक़्के को प्रमुख्ता देते। 
हमारे गाव और बाजारी किस्म के लोगों की तरह आने जाने वाले 
मेहमानों की आवभगत भी हुक़्के से करते। मजे की बात है कि बरेलवी 
आला हजरत से रिवायत है कि उन्होंने कहा “कि मैं हुक्का पीते समय 
बिस्मिललाह नहीं पढ़ता ताकि शैतान भी मेरे साथ शरीक हो जाए।” 

लोगों के पाँव चूमने की आदत भी थी उनके एक मुरीद रिवायत 
करते हैं कि- आप हजरत अशरफी मियां के पांव को बोसा दिया करते 
_ थे। जब कोई हज करके वापस आता तो एक रिवायत के अनुसार तुरन्त 
उसके पांव चूम लेते। ._ (अनवारे रज़ा-256, हयात आला हज़रत-67, 
मलफूजात, अज़कारे हबीब रज़ा लाहौर-24, अनवारे रज़ा-306 ) 

शैली 

अपने से मामूली सा विरोध रखने वालों के खिलाफ सख्त जबान 

इस्तेमाल किया करते। इस सिलसिले में किसी प्रकार की रिआयत न 
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करते। बड़े अश्लील और गनन्‍्दे शब्द बोलते। विरोधी को कुत्ता, सुअर, 
काफिर, फाजिर, फासिक, मुर्तद और इस तरह के दूसरे सख्त और गन्‍्दे 
वाक्य की बरेलवी हजरात के आला हजरत के निकट कोई महत्व न था | 
वे बे धड़क व खुले तौर पर ऐसे वाक्य अदा कर जाते । इनकी कोई किताब 
इस अन्दाज़ की बात चीत ओर नैतिकता से भरी हुई शैली से खाली नहीं है। 
उनकी इस प्रकार की बातचीत का उल्लेख पिछले पन्‍नों में आ चुका है 
यहाँ हम नमूने के तौर पर उनकी विभिन्‍न इबारतों में से एक हिस्सा नकुल 
करते हैं जिससे उनकी शैली की तस्वीर पाठकों के सामने आ जाएगी। 
वे देवबन्दियों के खुदा की तस्वीर खींचते हुए लिखते हैं- “तुम्हारा 
खुदा रन्डियों की तरह ज़िना भी कराए वर्ना देवबन्द की चकले वालियां 
उस पर हसेंगी कि निस्रटटू तो हमारे बराबर भी न हो सका फिर जरूरी 
है कि तुम्हारे खुदा की औरत भी हो और जरूरी हैं कि खुदा का लिंग भी 
हो । यूं खुदा के मुकाबले में एक खुदायन भी माननी पड़ेगी। 
(सुब्हानुस्सुबूह-42) 
अन्दाजा लगाएं इस तरह की शैली किसी की दीनी विद्वान को शोभा 
देता है और इस पर सितम यह कि दीन को नया करने का दावा, 
मुजददिदों के लिए इस प्रकार की बात चीत को अपनाना किस हदीस से 
साबित है। इन्हें आलिमे दीन कहने पर आगाह हो तो जरूर कहिए मगर 
मुजददिद कहते हुए थोड़ी सी झिझक ज़रूर महसूस कर लिया करें। 
इस बारे में एक घटना है कि यह बरेलवी साहब एक बार किसी के 
यहाँ शिक्षा के लिए गए। मुदर्रिस ने पूछा कि आप क्या करते हैं ? कहने 
53 


४४फ्.597700300]75. ५४८० ५८ 


लगे वहाबियों की गुमराही और उनके कुफ्र की पोल खोलता हूँ। उस्ताद 
कहने लगे- “यह तरीका उचित नहीं।” $६ मर, 

तो जनाब बरेलवी साहब वहीं से वापस लौट आए और उनसे पढ़ने 
से इन्कार कर दिया क्‍योंकि उन्होंने अहमद रजा को तौहीद परस्तों को 
काफिर कहने से रोका था। (हयात आला हज़रत) 

जहाँ तक इनकी नीअत का संबन्ध है तो वह अत्यन्त पेचीदा और 
उलझी हुई इब्चारतों का सहारा लेते। बेमायने शब्द व तराकीब इस्तेमाल 
करके यह बताना चाहते कि उनको इल्म व माअरफत्त में बड़ी गहरी 
पकड़ है। क्योंकि हमारे यहाँ आमतौरं पर उस आलमेदीन को जो अपनी 
बात खोल कर बयान करे और जिसकी बात समझ में न आए उसे उच्च 
' कोटि का विद्वान मांना जाता है। . . द 

उनका एक मुरीद लिखता है- आला-हज़रत की बात समझने के लिए. 
जरूरी है कि इन्सान इल्म का समुन्द्र हो। (अनवारे रजा-286 ) 

उनकी जबान में अदबी चाश्नी व खानी नहीं थी इसी लिए वे तकरीर 
करने से बचते थे केवल ईद मीलादुन्नबी या अपने पीर आले रसूल शाह 
के उर्स के अवसर पर कुछ बातें कह देते हैं। . (हयात आला हजरत ) 
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आला हजरत .की किताबें 


इनकी किताबों के बयान से पहले हम इस बात की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित कराना जरूरी समझते हैं कि बरेलवियों को बढ़ा चढ़ा कर 
बात करने या कहने की बड़ी आदत है ऐसा करते समय गलत बयानी 
से काम लेना उनके स्वभाव में दाखिल है किताबों के सिलसिले में भी 
उन्होंने हम से बढ़कर काम लिया है और तथ्यों से आँखे मुंदते हुए उनकी 
सैकड़ों किताबें गिनवा दी हैं जबकि मामला इसके विपरीत है। 

इनके भिन्‍न कथनों का नमूना इस प्रकार है- 

इनके एक. रावी कहते हैं- आला हजरत की किताबों की संख्या दो सौ 
के लगभग थी। “एक रिवायत है तीन सौ पचास के लगभग थी। एक 
रिवायत में चार सौ बतायी गयी। एक और साहब कहते हैं पाँच सौ से 
भी अधिक थी। कुछ का कहना है कि छ: सौ से अधिक थी। 

(मुकदमतुद्दौलतुल मक्किया, अल जमलुल मुअदद लितालीफातिल 
मुजदद ) 

एक साहब इन सबसे आगे बढ़ गए और कहा कि एक हजार से भी 
अधिक थी (मन हुवा अहमद ) 

यद्यपि स्थिति यह है कि इनकी किताबों की संख्या जिसपर किताब का 
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इतलाक होता है दस से अधिक नहीं हैं शायद यह भी आतिशयोक्ति हो | 
जनाब बरेलवी साहब ने मुस्तकिल कोई किताब नहीं लिखी। वे फतवा 
लिखते और अपने विरोधियों के खिलाफ काफिर का आरोप लगाने में 
व्यस्त थे। लोग उनसे सवाल करते और वे अपने विभिन्‍न सहायकों की 
मदद से उनके जवाब तैयार करते और उनको किताब व रिसालों को रूप 
देकर छपवा देते। द 

कभी कभी कुछ किताबें न मिलने के कारण सवालों को दूसरे शहरों 
में भेज दिया जाता ताकि. वहाँ मौजूद किताबों से उनके जवाब को तैयार _ 
कराए जा सकें । जनाब बरेलवी इन फतवों को बिना जांच परख के छपवा 
देते इसी वजह से इनके अन्दर उलझाव, पेचीदगी रह जाती और पढ़ने 
वालों की समझ में न आते। जनाब बरेलवी विभिन्‍न लोगों के लिखे 
फतवों का कोई तारीखी नाम रखते अतएवं उसे उनकी ओर मन्सूब कर 
दिया जाता। जनाब बरेलवी का कलम कुछ कलम के जवाब में बड़ी 
तेजगी से चलता था जिनमें तौहीद व सुनन्‍्नत का विरोध और असत्य 
दृष्टिकोण व अकीदे का प्रचार होता। कुछ खास मतभेद वाले मसलों 
इल्मेगैब मसला:+डाजिर व -नाजिर बशर वे नूर, और तसर्रूफ़ात व 
करामात और इसी प्रकार के दूसरे खुराफाती मामलों के अलावा बाकी 
मसलों में जनाब बरेलवी का कलम सरलता व सुन्दरता से महरूम नज़र 
आता है । यह कहना कि उनकी किताबें एक हजार से भी अधिक हैं अत्यन्त 


-: हास्यस्पद कथन है। 


उनकी मशहूर लेखनी जिसे किताब कहा जा सकता है वह फतावा 
को 
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रिजविया है बाकी छोटे छोटे रिसाले हैं। फतावा रिजविया की आठ जिल्दें 
हैंहरजिल्द विभिन्‍न फतवों पर आधारित छोटे छोटे रिसालों पर आधारित 
हैं | बरेलवी हज़रात ने अपने रहनुमा व संस्थापक की किताबों की संख्या 
बढ़ाने के लाए उसमें निम्न रिसालों को मुस्तकिल किताब स्पष्ट किया है। 
नमूने के तौर पर हम फतावा रिज़विया की पहली जिल्द में निम्न 
रिसालों को गिनाते हैं इसमें 3। रिसाले मौजूद हैं जिनको किताबें बताया 
गया है इनके नाम इस प्रकार हैं- । 


4. अलजवादुल हल 2. तनवीरूल किन्दील 
3. आखिरी मसाइल 4. अलनमीकतुल अन्की 
5. रहसब॒स्साअह 6. हब्नतुल हमीर 

7. मसाइल-ए-आखिर 8. फसलुलबशर 

9. बारिकुन्नूर 40. इरतिफाउलहजब 
4. अन्नरर्सुल मअदिल 42. अत्तलबतुल बदीअह 
43. बरकातुल असमा 4. अताउरून्नबी 

45. अन्नूर वन्नूरिक 46. समअन्नदर 

7. हुसनुत्तआमुम 48. वाबुल अकाइद 

49. क॒वानीनुल उलेमा 20. अलजददुसईद 

24. मुजल्ला अश् शमअतह 22. तिवयानुल वुज़ू 

23. अज्जफरूले कवलुज़फुर 24. अलमु आल्लमुत्तराज़ 
25. निब्तुत कौम._ 26. अजलिल आलाम 


27. अल एहकाम वल एलल 
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कुछ सौ पृष्टों पर आधारित एक जिल्द में मौजूद 34 रिसालों को 
बरेलवी हजरात ने अपने आला हजरत की 34 किताबें बताया है। यह कि 
दुनिया के फलां व्यक्ति ने एक हज़ार दो हज़ार या इससे भी अधिक 
कतिबें लिखी हैं आसान है मगर इसे साबित करना आसान नहीं। 
 बरेलवी हजरात भी इस उलझन का शिकार नजर आते हैं। स्वयं आला 
हजरत फरमा रहे हैं कि उनकी किताबों की संख्या दो सौ के लग गया 
है उनके एक बेटे कह रहे हैं कि चार सौ है। (अलमुजमलुल मुअदिद 
लेतालीफात अलमुजददिद, अद्दौलतुल मक्किया) 
उनके एक खलीफा जफरूद्वीन बिहारी रिजवी जब इन किताबों को 
गिनने बेठे तो 350 रिंसालों सं अधिक न गिनवा सके। एक और साहब 
ने 548 तक किताबें गिनीं। अब जरा यह लतीफा भी सुन लीजिए कि 
उन्होंने किस तरह यह संख्या पूरी की है। 
(अलमुजमिलुल मुअददि, अनवारें रजा-325) 
अनवारे रज़ा में उनकी जो किताबें लिखी हैं उनमें से कुछ यहाँ पेश की 
जाती हैं ताकि पढ़ने वालों पर अधिक किताबें लिखने के दावे का राज खुल 
सके। 


*. हाशिया सही बुखारी 2. हाशिया सही मुस्लिम 
3. हाशिया अन निसाई 4. हाशिया इंब्ने माजा 
5. हाशिया अत्तक्रीव 6. हाशिया. मुसनद इमाम आज़म 
7. हाशिया मुसनद इमाम अहमद 8. हाशिया मुसनद इमाम आजम 
9. हाशिया खसाइसे कुबरा 40. हाशिया कन्जुल अम्माल 

58 


४५४५.।5]8770300]75. /५४८०५४९ 


ल्‍ 


44. हाशिया किताबुल असमा वस्सिफात 


42. हाशिया अल असाबा 43. हाशिया मौजूआत कबीर 
44. हाशिया श्म्स वाजिगह 45. हाशिया उमदतुल कारी 

46. हाशिया फृतहुल बारी 47. हाशिया नसबुर्राया 

48. हाशिया फैजुलें क॒दीर 9. हाशिया अशूअतुल लम्‌आत 


20. हाशिया मजम-अ बहारूल अनकर 24. हाशिया तहजीबुत्तदहजीब 
22. हाशिया' मुसामरह व मसाबिरह 23. हाशिया तोहफुतुल इख़्वान 
24. हाशिया मिफ्ताहुस्सआदह . 25. हाशिया कश्फुल ग॒म्मा 


26. हाशिया मीजानुश शरीआं . .. 27. हाशिया अल हदाया 
28. हाशिया बहरूर्राइकक ,_. 29. हाशिया मुनियतुल मुसल्ला 
30. हाशिया रसाइले शामी. . 34. हाशिया असहतावी 


#2:.हाशिया फंतावा खानियह.... 33. हाशिया फतावा खैरियह 
34. हाशिया फतावा अजीजियह . 35. हाशिया शरहे शिफां 
36. हशशिया कश्फुज जन्नून 37. हाशिया ताजुल उरूस 
38. हाशिया अद वरूल मकनून 39. हाशिया उसूलुल हीन्दसा 
40. हाशिया तैसीर शरह॑ जामिअुस्सगीर 


4. हाशिया सुनन तिर्मिजी 42. हाशिया किताबुल आसार 
43. हाशिया सुनन दारमी 44. हाशिया अत्तर्गीब व तहींब 
45. हाशिया नीलुल अवृतार 46. हाशिया तज़ाकिरतुल हुफूफाज़ 
47, हाशिया इरशादुस्सारी 48. हाशिया मिरआतुल मफातीह 


49. हाशिया मीजानुल एतिदाल.. 50. हाशियाअलइलललुलमुतनाहियह 
59. 
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54. हाशिया शरह फिक॒ह अकबर 52. हाशिया किताबुल खिराज 


53. हाशिया बदाइओस्सनाइअ 54. हाशिया किताबुल अनवार 
55. हाशिया फतावा आलमगीरी. 56. हाशिया फतावा बजाजिया . 
57. हाशिया शरह जरकानी 58. हाशिया मीजानुल अफकार 


59. हाशिया शरह चिगमीनी 

अर्थात वे तमाम किताबें जो अहमद रजा साहब के पास थीं और 
उनके अध्ययन में रहतीं और उन्होंने इन किताबों के कुछ पृष्ठों पर 
तालीकन कुछ लिख दिया तो उन किताबों का भी आला हजरत की 
किताबें मान लिया गया है | इस प्रकार तो किसी व्यक्ति के बारे में कहा 
जा सकता है कि उसकी किताबें हज़ारों हैं। 

मेरी लाइब्रेरी में 45 हजार से अधिक किताबें मौजूद हैं इनमें से हजारों 
किताबें मेरे अध्ययन में रह चुकी हैं स्वयं अल बरेलवियत्त के तैयार करने 
के लिए मैंने 300 से अधिक किताबों व रिसालों का अध्ययन किया है और 
लगभग हर किताब के हाशिए पर तालीकात भी लिखी हैं इस हिसाब से 
तो मेरी किताबें हजारों से भी अधिक हो जाती हैं। 

यदि यही मामला हो तो इसमें गर्व की कौन सी बात है ? आखिर 
में हम फिर इसी सिलसिले में बरेलवी हज़रात के कथनों को दोहराते हैं! 
स्वयं अहमद रजा साहब फरमाते हैं कि उनकी किताबों की संख्या 200 
है। उनके एक खलीफा का इर्शाद है 350 है बेटे का कहना है चार सौ है 
अनवारे रजा के लेखक कहते हैं 548 हैं । बिहारी साहब का कहना है 600 है 
एक और साहब कहते हैं कि एक हज़ार हैं। (अलमुजमिलुल मुअद्विद, 

60 


'४४५ए.5]9770300]75. ५४८७० ५८ 


क्‍ अददौलतुल मांक्किया, अनवारे रजा, हयाते आला हजरत, मनहूवा 
अहमद रजा-25 ) द 

आला हजरत की तमाम वे किताबें व रिसाले जो आज तक छपी हैं 
उनकी संख्या 425 से अंधिक नहीं है (अनवारे रज़ा-325) 

और ये वही हैं जिनके संग्रह का नाम फतावा रिजविया है। यहाँ हम 
बरेलवी हजरात की एक झूठी बात नकल करते हैं। मुफती बुरहानुल हक्‌ 
कादिरी कहते हैं- 

“आला हज़रत के मुज़द्दिद होने की शहादत आपका फुतावा का 
संग्रह है जो बड़े साइज़ की 42 जिल्दों में है और हर जिल्द में एक हजार 
पृष्ठों से अधिक हैं। (आला हज़रत बरेलवी-480 ) 

इस बात को छोड़ते हुए कि इन फताबा की इल्मी हैसियत व कीमत 
क्या है हम उनके झूठ का स्पष्टीकरण ज़रूरी समझते हैं। यह कहना कि 
इसकी 42 जिल्दें हैं सरासर गलत है उसकी केवल आठ जिल्दें हैं। बड़ी 
तकतीअ (साइज़) की केवल एक जिल्द है। सारी जिल्दों के बारे में यह 
कहना कि वे बड़े साइज की हैं यह भी खुला हुआ झूठ है। इनमें से कोई 
भी एक हज़ार पृष्ठों पर आधारित नहीं है बड़े साइज़ वाली जिल्द के कुल 
पृष्ठ 264 हैं बाकी जिल्दों के प॒ष्ठों की संख्या पाँच सौ छ: सौ से अंधिक 
नहीं । बहरहाल एक हज़ार पृष्ठ किसी भी जिल्द के नहीं हैं। 

हमने किताबों के विषयों का इतने विस्तार से इसलिए उल्लेख किया 
है ताकि मालूम हो सके कि बरेलवी लोग जनाब अहमद रज़ा खां साहब 


की प्रशंसा में कितना बढ़ा चढ़ा कर काम लेते हैं। यह बात भी उल्लेखनीय 
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है कि फतवा लिखने में अहमद रजा साहब अकेले न थे बल्कि उनके अनेक 
सहायक भी थे। उनके पास फतवों की शक्ल में सवाल आते तो वे उनका 
जवाब अपने सहायकों के जिम्में कर देते, जनाब बरेलवी अपने संहायकों को 
दूसरे शहरों में भी भेजते । द 

(हयात आला हज़रत-244 ) 

जफरूद्वीन बिहारी ने अपने आला हज़रत का एक खत भी अपनी 
किताब में नकल किया है जो इस विषय को समझने में काफी हद तक 
सहायक साबित हो सकता है। जनाब अहमद रजा साहब अपने किसी 
एक साथी को संबोधित करके लिखते हैं- 

तफ्सीर रूहुल मआनी कौन सी किताब है और यह आलूसी बगदादी 
कौन हैं ? यदि इनके हालाते ज़िन्दगी आप के पास हों तो मुझे लिख भेजें 
और मुझे अल मदारिक की कुछ इबारतों की भी जरूरत है। 

(हयात आला हंज़रत-266) 
किसी और मसले का उल्लेख करके एक और खत में लिखते हैं- 
“मुझे निम्न किताबों की फलां मसले के बारे में पूरी इंबारतों की 

जरूरत है यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छा वर्ना पटना जाकर इन 
_ किताबों में से इबारतें नकल करके भिजवा दें। 


4. तातार ख़नियह 2. जादुलमआद 
3. अकृदुल फरीद द 4. नुजहतुल मजालिस 
5. ताजुल उरूस 6. कामूस 


7. खालिक जमखशरी 8. मगरिब मतरजी 
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9. निहाया इब्नुल असीर 40. मजमअल बहार 

44.फुतहुल बारी _ 42. उमदतुल कारी 

43. इर्शादुस्सारी 44. शरह मुस्लिम नौवी 

45. शरह शिमाइल तिर्मिज़ी 46. अस्सिराजुल मुनीर 

7. शरह जामिआुस सग्रीर 

बहरहाल पिछले सारे नुसूस से साबित होता है कि जनाब अहमद 

रजा अकेले फतवे नहीं दिया करते थे बल्कि उनके बहुत से सहायक भी 
थे जो विभिन्‍न सवालों का जवाब देते और उनके आला हज़रत उनको 
अपने नाम के साथ जोड़ लेते। 
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जिहाद का विरोध 
“»«» अर 
साम्राज की हिमायत 


जनाब बरेलवी का दौर अंग्रेजी साम्राज का दौर था मुसलमान आज़माइश 
का शिकार थे उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी अंग्रेज मुसलमानों के वजूद 
को स्॒त्म कर देना चाहते ये | उलमा को फाँसी पर लटकाया जा रहा था 
आम मुसलमान अत्याचार का निशाना बन रहे थे उनकी सम्पत्ति जब्त की 
जा रही थी। काला पानी और दूसरी सख्त जेलों में विभिन्‍न सजाएं दी जा 
' रही थीं। उनका मान सम्मान शान व शौकत रोब व दबदबा खत्म हो चुका 
था। अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के वजूद को हिन्द व पाक से पूरी तरह मिटा. 
देना चाहते थे। उस दौर में यदि कोई गिरोह उनके विरूद्ध आवाज़ उठा रहा 
था और पूरे साहस व बहादुरी के साथ जिहाद की भावना से ओत प्रोत होकर 
उनका मुकाबला कर रहा था तो वह वहाबियों का गिरोह था। (वहाबी का 
शब्द सबसे पहले अहले हदीस वालों के लिए अंग्रेजों ने इस्तिमाल किया ताकि 
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वे उनको बदनाम कर सकें | वहाबी का शब्द बागी के अर्थ में इस्तेमाल होता 
था निःसंदेह वहाबी अंग्रेजों के बागी थे ) 
उन्होंने जिहाद का परचम बुलन्द किया। अपनी जाइदादें जब्त करायी । 
काला पानी की सज़ाएं सहनं की। फांसी कां शिकार हुए अपनी जान का 
नजराना पेश किया मगर अंग्रेजी साम्राज्य को मानने पर राजी न हुए। उस 
दौर के वहाबी चाहते थे कि हिन्द व पाक में मुसलमानों की हुकूमत काइम 
हो शिर्क व बुत परस्ती का खात्मा हो। मुसलमान राजनीतिक व आर्थिक 
तौर पर शक्तिशाली हो जाएं। पे ्क 
उस समय ज़रूरत थी एकता व अखंडता की। मिलजुल कर लड़ने 
. की। एक झंडे तले एकत्र होकर अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने की। 
मगर साम्राज्य यह न चाहता था। एक दूसरे के विरूद्ध एक दूसरे के 
खिलाफ मोर्चे खड़ा करना चाहता था वह मुसलमानों को आपस में लड़ता 
हुआ देखना चाहता था इस काम के लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत थी 
जो उसके एजेन्ट बनकर मुसलमानों के बीच फूट डाले उनको एक दूसरे 
के खिलाफ खड़ा कर दे। उनकी एकता को पारा पारा करके उनकी 
ताकत व सम्मान को कम्जोर कर दे, इस उद्देश्य के लिए अंग्रेज ने 
विभिनन लोगों को चुना जिनमें मिर्जा भशुलाम अहमद कादियानी (इसके 
सबूत के लिए हमारी किताब “अल कादियानियत” का अध्ययन करें) 
और जनाब बरेलवी के विरोधियों के अनुसार अहमद रजा खां बरेलवी 
साहब पहली सूची में थे। (इसके लिए अध्ययन कीजिए बरेलवी फतवे, 
तकफीरी अफसाने, आइनए सदाकृत, मुकद्दमतुश शहाबुस्साकिब, मुकद्दमा _ 
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रसाइले चान्दपुरी ) 

मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की गतिविधियां तो, किसी से छिपी 
नहीं मगर जहाँ तक अहमद रज़ा खां का संबन्ध है तो उनका मामला 
थोड़ा वजाहत का मोहताज है जनांब अहमद रजा बरेलवी ने साम्राज्य के 
विरोधियों वहाबी लोगों को लान तान का निशाना बनाया। उन वहाबियों 
को जो कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके खिलाफ जिहाद में 
व्यस्त थे अंग्रेज की ओर से उनकी आबादी पर बिल्डोजर चलाए गए। 
(तज़किरा सादिक) | 

केवल बंगाल में एक लाख वहाबी उलमा व आम लोगों को फांसी 
दी गयी। अंग्रेज लेखंक हन्टर ने हकीकत का एतिराफ करते हुए अपनी 
किताब (इन्डियन मुस्लिम) में कहा है- हमें अपनी सत्ता के सिलसिले 


में सुसलमान कौम के किसी गिरोह से खतरा नहीं। यदि खतरा है तो 


केवल मुसलमानों के एक अल्पसंख्यक गिरोह वहाबियों से है क्योंकि केवल 
वही हमारे विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं।” (पृष्ठ-32.) 

स्वतंत्रता संग्राम 4857 के बाद वहांबियों के तमाम रहनुमाओं को 
फांसी की सजा दी गयी | 4863 से लेकर 4865 तक का समय उनके लिए 
अत्यन्त मुश्किल था। इस अवधि में अंग्रेजों की ओर से उनपर जो 
अत्याचार तोड़े गए हिन्दुस्तान का इतिहास इसका गवाह है। वहाबी 
उलम। में से जिनको कैद की सजा मिली उन्‍णें मौलाना जाफर थानेसरी, 
मौलाना अब्दुररहीम, मौलाना अब्दुल ग़फूफार, मौलाना यहया अली 
सादिकृपुरी, मौलाना अहमदुल्लाह और शेखुल कुल मौलाना नज़ीर हुसैन 
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मुहद्दिस देहलवी रहिम० शामिल हैं। वहाबीं मुजाहिदों की जाइदादें जब्त 
करने का आदेश पारित कर दिया गया (त्जकिरा सादिक) वहाबियों के 
मकानों. को तबाह कर दिया गया और उनके खानदान की कब्रों तक को 
उखेड़ दिया गया। (वहाबी तहरीक-292 ) 

उनके मकानों पर बिल्डोजर चलाए गए । वहाबी उलमा को गिरफतार 
करके उनको विभिन्‍न सजाएं दी गयीं। इस बारे में शेखुलकुल सय्यद 
नज़ीर हुसैन मुहददिस देहलवी रहिम० की गिरफ्तारी की घटना बड़ी 
मशहूर. है। (वहाबी तहरीक-345) 

उन वहाबियों के विरूद्ध ज़बान इस्तेमाल करने के लिए और लड़ाओ 
और हुकुमत करो की मशहूर अंग्रेज निति को सफल करने के लिए अंग्रेज 
साम्राज्य ने जनाब अहमद रजा खां को इस्तेमाल किया ताकि वे 
मुसलमानों में फूट व लड़ाई का बीज बोकर उनकी एकता को हमेशा के लिए 
टुकड़े टुकड़े कर दें | ठीक उस समय जब अंग्रेजों के विरोधी उनकी सरकार 
से लड़ रहे थे और जिहाद कर रहे थे अहमद रजा खां साहब ने तमाम 
मुस्लिम रहनुमाओं का नाम लेकर उनको काफिर कहा जिन्होंने आजादी की 
तहरीक के किसी भी अवसर पर भाग लिया था। (ब्रेलवी और मुसलमानों 
की तकफीर ) द 

वे जमाजतें जिन्‍्हों ने आजादी के आन्दोलन में भाग लिया था उनमें 
वहाबी तहरीक के अलावा जमीअतुल उलमा-ए-हिन्द, मज्लिसे अहरार 
तह खिलाफत, मुस्लिम लीग, नीली पोश मुसलमानों में से और आज़ाद 
हिन्द फौज खास हिन्दुओं में से और गांधी की कांग्रेस उल्लेखनीय है । 
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जनाब बरेलवी आजादी-ए-हिन्द की इन तमाम हतरीकों से न केवल 
अलग रहे बल्कि इन तमाम जमाअतों और उनके रहनुमाओं की 
तकफीरकी उनके खिलाफ गाली गलौज में लगे रहे और उनमें शामिल 
होने को हराम करार दिया। जनाब अहमद रजा तो तहरीके खिलाफत 
के दौरान ही वफात पा गए। इनके बाद उनके उत्रराधिकारीयों ने उनके 
मिशन को जारी श्खा और वहाबियों के अलावा मुस्लिम लीग का कठोर 
विरोध किया और लीग के लीडरों को काफिर होने के फतवे जारी किए 
और इस तरह उन्होंने सीधे अंग्रेजों के हाथ मज़बूत किए। 
जनाब अहमद रजा की सर परस्ती में बरेलवी रहनुमाओं ने 
मुसलमानों को इन तहरीकों से दूर रहने की नसीहत की और जिहाद का 
कड़ा विरोध किया। चूंकि शरआ तौर पर आज़ादी के लिए जिहाद का 
दारोमदार हिन्दुस्तान के दारूलहर्ब होने पर था। मिल्लते इस्लामिया 
हिन्दुस्तान को दारूलहर्ब करार दे चुके थे। अहमद रज़ा खां साहब ने इस 
आधार पर जिहाद को ध्वस्त करने के लिए यह फृतवा दिया कि हिन्दुस्तान 
दारूस्सलाम है और इसके लिए 20 पुष्ठों की एक पुस्तिका “(एलामुल 
.. आलाम विश्नन्न हिन्दुस्तान दारूस्सलाम” अर्थात रहनुमाओं को हिन्दुस्तान के 
दारूस्सलाम होने से परिचित करना, लिखी 
जनाब अहमद रजा खां साहब ने इस पुस्तिका के शुरू में जिस बात 
पर बल दिया है वह यह है कि वहाबी काफिर व नास्तिक हैं उन को जिज्या 
लेकर भी माफ करना जाइज नहीं । इसी तरह न इनको पनाह देना जाइज़ 


न इनसे निकाह करना जाइज़ न इनका ज़बीहा जाइज न इनकी जनाजे की 
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. नमाज जाइज न इनसे मेल जोल रखना जाइज न इनसे लेन देन जाइज 
बल्कि इनकी औरतों को गुलाम बनाया जाए और इनके साथ सामाजिक 
बहिष्कार किया जाए और अन्त में लिखते हैं- 

... “खुदा इनको तबाह बर्बाद करे वे कहाँ भटकते फिरते हैं।' 

इस वाक्य के सुबूत के लिए अहमद रजा का लिखा हुआ रिसाला 
(एलामुल आलाम बिअन्न हिन्दुस्तान दारूस्सलाम-200 ) 

यह रिसाला अहमद रजा की असलियत को बे नकाब करने के लिए 
काफी है। इससे उनकी चाल बाजी और बुरे इरादे खुलकर सामने आ. 
जाते हैं कि वे किस प्रकार मुजाहिदों का विरोध करके अंग्रेज साम्राज्य का 
समर्थन व पुष्टि कर रहे थे और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर दोन के 

दुश्मनों का सहारा व सहायक बन चुके थे। 

...._ जिस समय सारी दुनिया ने मुसलमान तुर्की की खिलाफ॒त के टुकड़े 
टुकड़े करने पर अंग्रेजों के विरूद्ध आवाज़ उठा रहे थे और मौलाना 
मुहम्मद अली जौहर और दूसरे रहनुमाओं की मार्ग दर्शन में खतिलाफते 
इस्लामिया की सुरक्षा व वजूद को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे ठीक 
उसी समय जनाब अहमद रजा अंग्रजों के हित में जाने वाली गतिविधियों में 
व्यस्त थे। 

निः:संदेह खिलाफत की तहरीक, अंग्रेजों को उनकी वादा खिलाफी पर 
सज़ा देने के लिए बड़ी प्रभावशाली साबित हो रही थी। सारे मुसलमान एक 
झंडे तले जमा हो चुके थे उलमा व आम लोग इस तहरीक का समर्थन कर 


रहे थे स्वयं एक बरेलवी लेखक इस हकीकत का एतिराफ करते हुए लिखता ._ 
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है- 

“॥98 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ जर्मनी और उसके साथियों तुकी 
और आस्टरिया आदि को पराज्य हुई। तुकी से हिन्द की आज़ादी के बारे 
में एक सन्धि तै पायी लेकिन अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की जिस पर 
मुसलमानों को सख्त धक्का लगा। अतएवं वे बिफर गए और उनके 
खिलाफ हो गए। राजनैतिज्ञ इस चिन्ता में थे कि किसी तरकीब से अंग्रेजों 
को वायदा खिलाफी की सजा दी जाए अतएवं उन्होंने मुसलमानों को यह 
जताया कि इस्लामी खिलाफृत की सुरक्षा प्रथम कर्तव्य में से है बस फिर 
. क्‍या था एक तूफान खड़ा हो गया। (मुकदमा दवामुलऐश-45) 

और हकीकत में ख्रिलाफत की तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ एक 
प्रभावी हथियार साबित हो रही थी। मुसलमान अंग्रजों के खिलाफ एक 
हो चुके थे । करीब था कि यह तहरीक अंग्रेजी शासन के खात्में का कारण 
बन जाती । इस बात का स्पष्टीकरण अहले हदीस आलिमे दीन इमामुल 
हिन्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने भी फरमाया है। 

मगर बरेलवी मसलक के इमाम व मुजदूदिद ने अंग्रेजों के खिलाफ 
चलने वाली इस तहरीक के प्रभाव व नतीजों को भांपते हुए अंग्रेजों से 
दोस्ती का सबृत दिया और खिलाफुत की तहरीक को नुकसान पहुँचाने 
के लिए एक दूसरा रिसाला लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि 
खिलाफुत्ते शरञऔीया के लिए क्रैशी होना जरूरी है इसलिए हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों के लिए तुर्की की हिमायतं ज़रूरी नहीं क्योंकि वे कुरैशी नहीं हैं 
इस आधार पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलायी जाने वाली इस तहरीक 
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. का भरपूर विरोध किया और अंग्रेज़ी साम्राज्य को शक्ति शाली बनने में 
.._ मददगार बने। अहमद रजा खां साहब खिलाफत तहरीक के मुस्लिम 
रहनुमाओं को आलोचना का निशाना बनाते हुए लिखते हैं- 
द तुर्की की हिमायत तो केवल धोखे की टट्टी है असल मकसद यह है कि 
'खिलाफत का नाम लो लोग नाराज हो कर भड़कें चन्दा खूब मिले और गंगा 
व जमुना क़ी पवित्र धरती आजाद हों । 
.. जनाब अहमद रजा ने तहरीके मवालात (समाजिक बहिष्कार) 


का भी विरोध किया क्‍योंकि उनको खतरा था कि यह तहरीक 


अंग्रेज के पतन का कारण बन सकती है। तहरीके मवालात का 
उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए। 
. उनको टैक्स आदि न दिए जाएं। न इस सरकार के विभागों में 
नौकरी कीजाए। मतलब यह कि इस सरकार का पूरी तरह बहिष्कार 
किया जाए ताकि वे मजबूर होकर हिन्दुस्तान से चले जाएं। इस 
उद्देश्य के लिए तमाम मुसलमानों ने 4920 में एक जगह संगठित्त 
होकर संघर्ष शुरू कर दिया जिरा सेथ्अंग्रेजी हुकूमत के विरूद्ध एक 
फिल्मा खड़ा हो गया और वह डगमगाने लगी। इस आन्दोलन को 
गाँधी के अलावा जनाब अहमद रजा खां ने भी नुकसान पहुँचाने 
की कोशिश की और एक पुस्तिका लिख कर इसका सख्ती से 
विरोध किया और इस आन्दोलन के जिम्मेदार रहनुमाओं के 
खिलाफ कुफ्र के फतवे देने शुरू कर दिए ! 
अत्तएवं वे इस उद्देश्यं से लिखे गए रिसाले “अल हुज्जतुल मोततमना फी 
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आयतुल मुमतहिना” में स्वयं यह मानते हैं- 

“इस आन्दोलन का निशाना अंग्रेज से आजादी की प्राप्ति है। 

क्‍ क्‍ (पृष्ठ-455 ) 
.._ इस रिसाले में जिहाद का विरोध करते हुए इर्शाद फरमाते हैं- “हम 
हिन्द के मुसलमानों पर जिहाद फूर्ज नहीं और जो इसकी फर्जियत को 
मानता है वह मुसलमानों का ब्रिरोधी है और उनको नुक्सान पहुँचाना 
चाहता है। (पृष्ठ-208 ) 

“हजरत हुसैन रजि० के जिहाद से दलील देना जाइज़ नहीं क्योंकि 
उनपर जंग थोपी गयी थी और समय के शासक पर उस समय तक 
जिहाद फर्ज नहीं जब तक उसमें काफिरों के मुकाबले की ताकृत न हो 
अतएवं हम पर जिहाद कैसे फर्ज हो सकता है क्‍योंकि हम अंग्रेज का 
मुकाबला नहीं कर सकते |” (पृष्ठ-240) द 

मुसलमानों को जिहाद व अंग्रेज से टकराने से बचने की नसीहत 
करते हुए लिखते हैं- द 

“अल्लाह का इर्शाद है-ऐ ईमान वालो ! तुम अपने आपके ज़िम्मेदार 
हो किसी दूसरे का गुमराह होना तुम्हारे लिए नुकसान देह नहीं हो सकता 
बशर्ते कि स्वयं सीधे रास्ते पर चलते रहो ।”  (पृष्ठ-206) 

अर्थात हर मुसलमान व्यक्तिगत रूप से अपना सुधार करे। सामूहिक 
संघर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने रिसाले के अन्त में उन सारे 
रहनुमाओं पर कुफ्र का फतवा लगाया हैं जो अंग्रेज़ी शासन के विरूद्ध और 


बहिष्कार के आन्दोलन के समर्थक थे। 
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(खातिमतुलकिताब-244 ) 
जनाब अहमद रजा ने जिहाद को खत्म करने का फतवा अपने 
रिसाले “दवामुलऐश” में भी दिया है। लिखते हैं- 
“हिन्दुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जिहाद व जंग लागू नहीं होती । 
(पृष्ठ-46) क्‍ 
बहरहाल अहमद रजा के बारे में मशहूर हो गया था कि वे साम्राज्य के 
एजेन्ट हैं और हर उस आन्दोलन के विरोधी हैं जो अंग्रेजो के विरूद्ध चलाया 
जाता हो । बरेलवी हज़रात के एक अनुयायी लिखते हैं- 
“मुसलमान अहमद रजा से बदजन हो गए थे।” (दवामुलऐश-48 ) 
एक और लेखक लिखते हैं- “खिलाफत के मसले से उनको मतभेद 
था। इन्तिकाल के निकट उनके विरूद्ध मुसलमानों में बड़ा चर्चा हो गया 
था और उनके मुरीद व अनुयायी खिलाफत से विरोध के कारण उनसे 
नाराज हो गए थे।” (किताबी दुनिया-2) 
बहरहाल ठीक उस समय जब मुसलमानों को एक होकर अंग्रेज़ी 
शासन विरूद्ध सघंर्ष करना था जनाब अहमद रजा खां साहब अंग्रेजों की 
भलाई के लिए काम करते थे। अगर यह न भी कहा जाए कि अहमद 
रजा खां साहब अंग्रेजों के एजेन्ट थे तब भी यह बात दिन के उजाले की 
तरह साफ है कि उनकी तमाम गतिविधियां मुसलमानों के विरूद्ध और 
अंग्रेज के हित में थी क्योंकि उन्होंने मुजाहिदों का तो विरोध किया मगर 
अंग्रेजों के हामी व मददगार रहे । 
मुश्तश्रिक फ्रांसिस राबंस नें अहमद रज़ा खां साहब के बारे में लिखा... 
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है- द 
“अहमद रजा बरेलदी अंग्रेजी संरकार के मददगार रहे उन्होंने प्रथम 
विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों क्‍ को समर्थन दिया । इस प्रकार खिलाफत 
आन्दोलन में भी 4924 में वे अंग्रेजों के मददगार रहे थे और उन्होंने 
बरेलवी में उन उलमा की कांफ्रेंस भी बुलायी जो सामाजी बहिष्कार 
आन्दोलन के विरोधी थे।” (इन्डियन मुस्लिम-433 ) 
ये थे जनाब अहमद रज़ा खां साहब और उनकी गतिविधियां। के ः 
कल हर पड जम 
जनाब अहमद रजा खां बरेलवी की मौत ज़ातुल जुनुब की ब्रीमारी 
हुई। मरते समय उन्होंने कुछ वसीयतें कीं जो वसाया; शरीफ के नाम... 
से एक रिसाले में प्रकाशित हुईं। अहमद रज़ा खां साहब ने मरते समय 
कहा- 
“पेरा दीन व मजहब जो मेरी किताबों से स्पष्ट है उसी पर मज़बूती द 
से जमे रहना हर फूर्ज़ से अहम फर्ज है।” और उन्होंने कहा-... 
“प्यारे भाइयो ! मुझे मालूम नहीं मैं कितने दिन तुम लोगों के साथ 
रहूं। तुम मुस्तफा सल्‍ल० की सीधी सादी भोली भाली भेड़े हो। भेड़िए 
तुम्हारे चारों ओर हैं जो तुमको बहकाना चाहते हैं और फिल्ने में डालना 
चाहते हैं तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाना चाहते हैं। उनसे बचो और 
दर भागो जैसे देवबन्दी आदि।” 
(वसाया शरीफ-40 आला हज़रत बरेलवी-405 ) 


वसीयत के अन्त में कहा- यदि तबियत पर बोझ न हो तो फातिहा में 
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हफते में दो त्तीन बार इन चीज़ों में से भी कुछ भेज दिया करो।” 

4. दूध का बर्फ खाना साज यद्यपि भैंस के दूध का हो। 

2. मुगे की बिर्यानी। 

3. मुर्गे का पुलाव । 

4. चाहे बकरी का शामी कबाक। 

5. पराठे ओर मलाई। 

6. फीरीनी। 

7. उरद की फरेरी दाल अदरक व अन्य मसालों के साथ। 

8. गोश्त भरी कचौरियां | 

9. सेब का पानी। 

40. अनार का पानी। 

44. सोडे की बोतल। 

42. दध का बर्फ । 

यदि रोज एक चीज़ हो सके तो ऐसे कर दिया करो वर्ना जैसे उचित 
समझो। हाशिए में लिखा है- दूध का बर्फ दोबारा फिर बताया। 

छोटे मौलाना ने कहा- “इसे तो हुज़ूर पहले लिखा चुके हैं। 
 फरमाया- 'फिर लिखो इन्शाअल्लाह मुझे मेरा रब केवल बर्फ ही प्रदान 
करेगा ।” 

और ऐसा हुआ कि एक साहब दफन करते समय बिना खबर किए 
दूध का बर्फ खाना साज़ ले आए। (वसाया शरीफ-408-409 ) 


आला हज़रत की मृत्यु 28 सफर 4340 हिजरी सन 4924 ई० में 8 साल 
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की आयु में हुई। . (वसतवी-444) 

मालूम यह होता है कि जनाब बरेलवी के जनाजा में अधिक लोग न 
थे बहर हाल हम इस बारे में कोई पक्की बास नहीं कह सकते। क्‍योंकि 
बिना दलील के कोई हुक्म लगाना हम अपने उसूल के खिलाफ मानते 
हैं। फिर भी कहा व सुना यही जाता है कि आम लोगों ने उनकी जनाजे 
को कोई खास महत्व न दिया। इसलिए कि लोगों ने उनकी कड़वी कसीली 
जबान, बात बात पर कुफ्र के फतवे और अंग्रेजों की हिमायत के कारण 
उनसे नाराज हो गए थे। इस बात को एक बरेलवी लेखक ने माना है 
कि मुसलमान अहमद रजा से नाराज़ हो गए थे। (मुकदमा दवामुलऐश-48) 

यही नहीं उनके मुरीद व अनुयायी भी खिलाफत से मतभेद के कारण 
उनसे नाराज हो गए थे। 

वैसी भी बरेलवियत के अनुयायी चूंकि अपने इमाम व मुजददिद के 
बारे में बहुतं अधिक ऊँची अकीदत के कारण बातें बढ़ा चढ़ा कर करने 
के आदि हैं यदि जनाले की हाजिरी किसी आलिमे दीन के जनाजे के 
बराबर भी होतीं तो उनकी किताबें इस सिलसिले में बड़ी बड़ी बातों से 
भरी होती जबकि उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया अलबत्ता बरेलवी 
कौम हाजिरी के अलावा उनके जनाजे के बारे में दूसरी कुछ बातों के 
बढ़ाने से बाज न आसकी। 
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बढ़ा चढ़ा कर कहना 


एक साहब लिखते हैं-“जब इमाम अहमद रजा का जनाजा उठाया 
गया तो कुछ लोगों ने देखा कि उसे फ्रिश्तों ने अपने कंधों पर उठा रखा 
है। (रूहों की दुनिया मुकृदमा-22 अनवसरे रज़ा-272) 

- बसतवी साहब फरमाते हैं कि इमाम अहमद रजा की वफात के बाद 
एक अरब बुजुर्ग तश्रीफ लाए। उन्होंने कहा- “25सफुर 4340 हिजरी को 
मेरा भाग्य जागा। ख़्वाब में नबी सल्‍ल० की ज़ियारत नसीब हुई देखा 
कि आप नबी सलल्‍ल० मौजूद हैं और .सहाबा किराम रज़ि० दरबार में 
मौजूद हैं लेकिन मज्लिस पर एक सन्नाटा छाया हुआ है। अन्दाज़े से 
मालूम होता है कि किसी का इन्तिज़ार है मैंने बारगाहे रिसालत में अर्ज 
किया- मेरे मां त्राप आप पर कुरबान किस का इन्तिज़ार है ? फरमाया- 
अहमद रज़ा का इन्तिज़ार है| मैंने कहा अहमद रज़ा कौन हैं ? फरमाया 
हिन्दुस्तान में बरेली के रहने वाले हैं। 

जागने के बाद मुझे मौलाना से मुलाकात करने की उतसुक्‍ता पैदा 

हुई। मैं हिन्दुस्तान आया और बरेली पहुँचा तो पता चला कि उनका 

इन्तिकूल हो गया है और वही 25 सफर उनकी मृत्यु की तारीख थी। 
/ हो 
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(बसतवी-434 ) 
बारगहे रिसालत में बरेलवीयों ने अपने इमाम की लोकप्रियता को 
साबित करने के लिए जिन मन गढत घटनाओं और दावों का सहारा लिया 
है। उनमें से एक वसाया शरीफ में भी दर्ज है। उनके भतीजे हुसैन रज़ा 
बयान करते है- द 
'ताजदारे मदीना नबी सलल्‍ल० के कुरबान, मदीना तैयबा से सरकारी 
तोहफा (जमज़म और मदीना का इत्र) ठीक गुस्ल के समय पर पहुँचा। 
विसाले महबूब (अर्थात नबी सल्‍ल०) के लिए वे (अर्थात अहमद रजा) 
आप की खुश्बुओं से बसे हुए सुधारे।” (वाया शरीफ) 
अर्थात नबी करीम सल्‍ल० ने अहमद रजा को गुस्ल देंने के लिए खास 
तौर पर जमजम का पानी और इत्र किसी हाजी द्वारा भेजा ताकि अहमद 
रज़ा साहब नबी करीम सलल्‍ल० से मुलाकात के समय मदीना मुनव्वरा की 
खुश्बू से सुगंधित हों। 
जब बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की बात आ ही गयी है तो उचित्त 
मालूम होता है कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली घटनाएं यहाँ लिख 
दी जाएं। 
सहाबा किराम रज़ि० की शान में गुस्ताखी पर आधारित किसी 
बरेलवी का कथन है- 
“मैंने कुछ मशाइख् को कहते सुना है कि इमाम अहमद रजा को 
देखकर सहाबा किराम की जियारत का शौक कम हो गया ।'मआजल्लाह 


“आला हज़रत ज़मीन में अल्लाह तआला की हुज्जत थे।” 
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न द क्‍ . (अनवारे रज़ा-303 ) 
अब स्पष्ट है कि अल्लाहं की हुज्जत तो नबी की जात ही होती है। 
. बरेलवी समझाना यह चाहते हैं कि यदि जनाब खां साहब की जात को 
आलोचना का निशाना बनाया गया है उनकी बात को ठुकराया गया है और 
. उनके आज्ञा पालन व अनुसरण से इन्कार किया गया हैं तो यह ख़्दा की ओर 
- से पेश की जाने वाली दलील व.हुज्जत को ठुकराने के बराबर होगा। इन 
: त्तमाम बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले दावों से यह साबित होता है कि खां 
साहब बरेलवी के अनुयायी उनकी जात को मुक॒द्दस करार देने के लिए एक 
. “दूसरे पर खाजी ले जाने की कोशिश में हैं। 
"मल हम पिछले पन्‍नों में यह बयान कर चुके हैं कि बरेलवी हजरास अपने 
इमाम को गलतियों से पाक मासम समझते हैं और थे मक यह इस्मत 
. अम्बिया किराम की विशेषता है और अम्बिया किराम के अलावा किसी 
उम्मती को मासम समझना खत्में नब्ब॒वत का इन्कार करना है। अल्लाह 
तआला सबको हिदायत की तौफिक प्रदान करे और बरे अकीदों- से बचाए 
रखे। आमीन ! हें 

- पिछले उल्टे सीधे दावों के अलावा कुफ्र और बढ़ा चटाकर ब्रयान 
. “करने वाली बातों को उल्लेख करके हमे इस बहस को खत्म करते हैं । 
कहा जाता है कि साढ़े तीन साल की उम्र में जनाब अहमद रजा एक 
बाजार से गुज़र रहे थे उन्होंने केवल एक बड़ा सा कुर्ता पहन रखा था। 
सामने से तवाइफें आ रही थीं तो उन्होंने अपना कुर्ता उठाया और दामन 


से आखें छिपा ली तवायफों ने कहा- “वाह मुन्ने मियां आँखें तो छिपा 
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लीं मगर सत्तर नंगा कर दिया ।” तो साढ़े तीन साल की उम्र के अहमद रजा 
ने जवाब दिया- “जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है और जब दिल 
बहकता है तो सतर बहकता है।” 
(अनवारे रज़ा, स्वानेह आला हज़रतं-440 ) 
अब उनसे कौन पूछे कि साढ़े तीन साल की उम्र में खां साहब को 
कैसे पता चल गया कि आने वाली औरतें तवाइफें हैं और फिर जिस बच्चे 
ने अभी अपना सतर ढांपना शुरू न किया हो उसे नज़र और दिल के 
: बहकने से सतर के बहकने का जिन्‍सी राज़ कैसे मालूम हो गया ? लेकिन 
झूठ बोलने के लिए अकल का होना तो जरूरी नहीं है। 

बरेलवी हजरात कहते हैं- 

“इमाम अहमद रज़ा के इल्‍मी रोब से यूरोप के विज्ञानिक और 
एशया के दार्शनिक कांपते रहे।” (रूहों की दुनिया-26) 

“आला हजरत को खुदा की ओर से खास हाफिजे की ताकृत से साढ़े 
चौदह सौ बरस की तारीख जबानी याद थी। उनके उचपद को बयान 
करने के लिए शब्द कोष लिखने वाले शब्द तलाश करने से असमर्थ रहे 
. हैं।” (अनगारे रज़ा-265) 

“आला हजरत जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो उनको मस्जिदे 
खफीफ में मगफिरत की बशारत दी गयी ।” (हयात आला हज़रत-42 ) 
बरेलवी शाइर अय्यूब अली रिज़वी अपने क॒सीदे में कहता है- 
अन्धों को बीना कर दिया बहरों को शनवा कर दिया 
दीने नबी जिन्दा किया या सय्यदी अहमद रजा 
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हमराजे रूहानी व नफसानी उम्मत के लिए 
दर है तेरा दारूश्शिफा या सय्यदी अहम्मद रजा 
या सय्यदी या मुरशदी या मालिकी या शाफओ 
ऐ दस्तगीरे राहनुमा या सय्यदी अहमद रजा 
जब जां कुनी का वक्‍त हो और रहजनी शैतां करे 
हमले से उसके ले बचा या सय्यदी अहमद रज़ा 
अहमद का साया ग़ौस पर और तुझ पर साया गौस का . 
और हम पे है साया तेरा या सय्यदी अहमद रजा 
अहमद पे हो रब की रजा अहमद की हो तुझ पर रजा 
और हम पे हो तेरी रजा या सय्यदी अहमद रजा 
बरेलवियों के एक और शायर लिखते हैं- 

खल्क के हाजत रवा अहमद रजा 

है मेरा मुश्किल कुशा अहमद रजा 

: दोनों आलम में है तेरा आसरा 

हां मदद फरमा शहा अहमद रजा 
कौन देता है मुझको किसने दिया 

जो दिया तुमने दिया अहमद रजा 
हथ्य में जब हो कियामत की तपिश 

अपने दामन में छुपा अहमद रजा 
जब जबानें सूख जाएं प्यास से 


जाम कौसर का पिला अहमद रजा 
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कब्र व नश्रो व हश्न में तू साथ दे 
हो मेरा मुश्किल कुशा अहमद रजा 
तू है दाता और मैं मंगता तेरा 
में तेरा हूं और तू मेरा अहमद रज़ा 
(नफखतुर्रूह-47-48 ) 
ये हैं जनाब बरेलवी और उनके अनुयायी और ये हैं उनकी फैलायी 
हुई शिक्षाएं। बढ़ा चढ़ा कर बात करने में इस कौम की कोई मिसाल 
नहीं। हर आने वाला जाने वाले को इस प्रकार की शिर्किया खुराफात से 
श्रधांजिली पेश करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह तआला इस कौम को 
सीधे रास्ते पर आने का सौभाग्य प्रदान करे। 
स्वयं बरेलवी शेख्र अब्दुल कादिर जीलानी रहम० की शान में बढ़ा 
चढ़ा कर फरमाते हैं- 
करें अंकताबे आलम काबा का तवाफ 
काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा 
(हदाइके बस्शिश-7 ) 
स्वयं अंपने बारे में इस प्रकार कहते हैं- द 
मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसललम 
जिस सिम्त आ गए हो सिक्‍के बिठा दिए हैं। 
(अनवारे रज़ा-349 ) 
“मेरा सीना एक सन्‍्दृक है कि जिसके सामने किसी इल्म का भी 


सवाल पेश किया जाए तुरन्त जवाब मिल जाएगा ।” 
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(मुकृद्मा शरहुल हकूक-8 ) 
अहमद रजा साहब एक ओर तो अपने बारे में इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात 
कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने को इन्सानियत के दाइरे से ही बाहर करते 

हुए फरमाते हैं- 

कोई क्‍यों पूछे तेरी बात रज़ा 
तुझ से कुत्ते हजार फिरते हैं 
(हदाइक बसख्शिश-43 ) 
तुझ से दर दर से सग और सग से है मुझको निसबत 
मेरी गर्दन में भी है दर्द का डोरा तेरा---- 
(हदाइक बस्शिश -5) 
एक बार खां साहब बरेलवी के पीर साहब ने रखवाली के लिए अच्छी 
नस्ल के दो कुत्ते मंगवाए तो जनाब बरेलवी अपने दोनों बेटों को लिए 
अपने पीर साहब के पास हाज़िर हुए और कहने लगे- “'मैं आपकी सेवा 
में दो अच्छे और उच्च श्रेणी के कुत्ते लेकर आया हूँ इनको कुबूल कर _ 
. लीजिए।”  (अनवारे रजा-238 ) 
तो ये हैं जनाब अहमद रजा स्रां बरेलवी साहब की शख्सियत के 
दोनों पहलू । एक ओर तो वे इमाम, गौस, कुतुब और काजीयुल हाजात 
आदि उपाधियों से सुशोभित हैं और दूसरी ओर इन्सानियत से भी गिरे हुए 
और इन्सान की बजाए एक नापाक जानवर से स्वयं को समानता देने पर 
गर्व महसूस कर रहे हैं। अब अन्त में हम बरेलवी मज़हब के कुछ उलमा 
का उल्लेख करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इनमें से एक हैं 
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नईमुद्दीन मुरादाबादी- 

ये 4883 ई० में पैदा हुए थे जनाब बरेलवी के समकालीन में से थे इन्होंने 
भी जनाब बरेलवी की त्तरह त्ौहीद व सुन्नत का विरोध शिर्क व बिदअत की 
. हिन्कयत और गैर शरओ रस्म व रिवाज के प्रसार में अहम भूमिका अदा की 
है | उनका एक मदरसा भी था जिसका नाम शुरू में 'मर्दर्सा अहले सुन्नह” 
था बाद में बदल कर 'जामिआ नईमिया”' रख दिया गया ! इस मदरसे से 
फारिग होने वाले नईमी कहलाते हैं । 

इनकी किताबों में 'रख्रज़ाइनुल इरफान” जिसे जनाब अहमद रज़ा 
साहब के तर्जुमा कुरआआन के साथ प्रकाशित किया गया। 'अतयब बयान” 
जो शाह इसमाईल शहीद की किताब 'तकवीयतुल ईमान” के जवाब में 
लिखी गयी और “अल कलिमतुल अलिया” उल्लेखनीय है- 

इनकी वफात 4948 ई० में हुईं। बरेलवी हजरात इन्हें 'सदरूल फाजिल 
की उपाधि से नवाजते हैं| बरेलवी उलमा में से अमजद अली भी हैं जो 
हिन्दुस्तान के आजमगढ़ में पैदा हुए और मदरसा हनफिया जौनपुर में 
शिक्षा प्राप्त की । जनाब अमजद अली अहमद रजा के भी कुछ समय तक 
शागिर्द रहे और उनके मजहब के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा 
लिया । 


इनकी किताब “बहारे शरीअत” बरेलवी फिक॒ह की मुस्तनद किताब 
है जिसमें अहमद रजा साहब की शिक्षाओं की रोशनी में इस्लामी अहकाम 


व मसाइल की व्याख्या की गयी है। इनकी वफात 4948 ई० में हुई । 
(हाशियतुल इस्तिम्दाद-90-94 ) 
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इनके उलमा में से दीदार अली भी हैं जो नवाबपुर में 4270 हिजरी में 
पैदा हुए और अहमद अली सहारनपुरी से शिक्षा प्राप्त की और 4293 हिजरी 
में फारिग होने के बाद मुसतकिल तौर पर लाहौर में रहने लगे। इनके बारे 
में कहा जाता है कि- “मौलाना दीदार अली ने लाहौर शहर को वहाबियों 
और देवबन्दियों के जहरीले अकीदों से महफूज़ रखा । इनकी वफात 4935ई० 
में हुई । (तजकिरह उलमाए सुन्नत) 

इनकी किताबों में तफूसीर मीजानुल अदयान और अलामाते वहाबिया 
उल्लेखनीय हैं। ४ 

इनमें हशमत अली भी हैं। ये लखनऊ में पैदा हुए। इनके पिता 
सैयद अनुलकज़ा के मुरीदों में से थे। ये जनाब बरेलवी के मदरसे मनजरे 
इस्लाम में पढ़ते रहे । इन्होंने अमजद अली साहब से भी शिक्षा प्राप्त की । 
4340 हिजरी में फारिग हुए इस तरह उन्होंने अहमद रज़ा साहब के बेटे 
से भी सनद ली और बाद में जनाब-बरेलवी की शिक्षाओं को फैलाने में 
व्यस्त हो गए। अहमद रजा साहब के बेटे ने इनको गैजुल मुनाफिकीन 
की उपाधि से नवाजा। 4380 हिजरी में केन्सर का शिकार हुए और पीली 
भीत में वफात पायी। . (तज़किरतुउलमाए सुन्नत) 

इनके रहनुमाओं में से अहमद यार नईमी भी हैं। ये बदायूं में 4906 ई० 
में पेदा हुए। पहले देवबन्दियों के मदरसे अलमदरसतुल इस्लामिया में पढ़ते 
रहे। फिर ये नईमुद्दीन मुरादाबादी के यहाँ चले गए और उनसे शिक्षा पूर्ण 
की। विभिन्‍न शहरों में घूमने फिरने के बाद गुजरात में स्थायी तौर पर रहने 


लगे और वहाँ “जामिया गौसिया” के नाम से एक मदरसा का शिलान्यास 
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रखा। इन्होंने अपनी मशहूर किताब '“जाअल हक” में जनाब बरेलवी के .' 
मज़हब की पुष्टि और किताब व सुन्नत का अनुसरण करने वालों के विरोध 
में काफी जोर लगाया है। मे 
जनाब अहमद यार ने अहमद रज़ा साहब के तर्जुमा कुरआन पर “नूरूल 
इरफान” के नाम से हाशिया भी लिखा है जिसमें बड़े ज़ोर दार शब्दों में. 
कुरआन करीम की बहुत सी आयतों की तावील व कतर बौत से काम 
लिया गया है। इसी तरह उनकी एक किलो “ “रहमतुल इलाहि 
बिवसीलतिल औलिया” भी है। इनकी वफात 4974 में हुई। .. 
द (तजकिरा अकाबिरे अहले सुन्नत 54-58 ) 
ये थे बरेलवी मजहब के बड़े बड़े उलमा जिन्होंने इस मजहब के 
उसूल व काइदे बनाए और जनाब बरेलवी के लगाए हुए पौधे को परवान 
चढ़ाया । अगले अध्याय में हम बरेलवियों के अकीदों का बयान करेंगे। 
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बरेलवी अकीदे 


बरेलवियों के कुछ विशेष अकीदे हैं जो उनको हिन्द व पाक में मौजूद 
हनफी फिरकों से ख़ास तौर से और दूसरे मुसलमान फिरकों से आमतौर से 
अलग करते हैं | इनके अधिकांश अकीदे शीआ लोगों से समानता रखते हैं। 
यह कहना बेजा न होगा कि बरेलवियत सुन्नियों से अधिक शीओं के निकट 
है अलबत्ता यह नहीं कहा जा सकता कौन किसंसे प्रभावित है| इनके अकीदों 
को बयान करने से पहले हम अपने पढ़ने वालों के लिए दो बातों की व्याख्या 
जरूरी समझते हैं- 

4. वे खास अकीदे जो बरेलवी लोगों के अपनाए हुए हैं और जिन का 
हिन्द पाक में प्रचार कर रहे हैं वे ठीक उन खुराफात. व अनुसरण 
और अंधविश्वासों व मन गढ़त किस्से कहानियों पर आधारित हैं जो विभिन्न 
समय में विभिन्‍न ज़मानों के सूफीयों कमजोर अकीदे रखने वालों तथा अंध 
विश्वासियों में प्रचलित थे जिनका इस्लामी शरीअत से कोई ताल्‍्लुक नहीं 
है बल्कि वे यहूदी व ईसाइयों और कुफ़्फार व मुश्रिकों द्वारा मुसलमानों 
में परिवर्तित हो गए थे। ; 
इमाम व मुजतहिदीन हर युग में इन ग़लत अकीदों के खिलाफ संघर्ष 
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करते रहे हैं। इस तरह इनमें कुछ अकीदे इस्लाम से पूर्व अज्ञानता के दौर 
से जुड़े चले आ रहे हैं जिनका खंडन कुरआन की आयतों व नबी सल्‍ल० के 
इर्शादों में मोज़ूद है। बड़े दुःख की बात है कि कुछ लोगों ने इन गैर इस्लामी 
और अज्ञानता के समय के अकीदों को इस्लाम के उसूल और असल अकीदा 
समझ लिया है यद्यपि अल्लाह लआला और नबी सलल्‍ल० इनको असत्य करार 
दे चुके हैं जैसे गैर अल्लाह से मदद व हाजत मांगना, अम्बिया व रसूलों के 
इन्सान होने से इन्कार, गैब के इल्म का अकीदा और अल्लाह के अधिकारों 
में नबियों व औलिया उल्लाह को साझीदार समझना और दूसरे अकीदे 
जिनका हम आगे चल कर उल्लेख करेंगे। 

कहने का मतलब यह है कि इन खुराफात व किस्से .कहानियों को 
उन्होंने अकीदे का नाम दे रखा है यद्यपि खुराफात व बिद्‌अत, मुश्रिकाना 
रस्म व अंधा अनुकरण, जाहिलाना विचार व अकीदे जनाब अहमद रज़ा 
रत्रां बरेलवी से और उनके सहयोगियों से पहले भी मौजूद थे मगर उन्होंने 
इन सारी बातों को धार्मिक स्वरूप दे दिया और करआन व हदीस के मअनवी 
तहरीक और जईफ व कमजोर रिवायतों की मदद से उनको दलीलों से सही 
साबित करने की कोशिश की । 

दूसरी बात जिसकी हम यहाँ व्याख्या करना चाहते हैं वह यह है कि 
इस अध्याय में हम बरेलवियत के उन्हीं अकीदों का उल्लेख करेंगे जिनको 
स्वयं जनाब अहमद रजा खां बरेलवी और उनके समकालीन और या फ़िर 
इस गिरोह की विश्वासनीय हास्तियों ने अपनी किताबों में बयान किया है। 


जहाँ तक उन लोगों का संबन्ध है जो इनमें विश्वासनीय व उच्च नहीं समझे 
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जाते थे वे या उनकी जात विवादास्पद है तो बावजूद उनकी उन्होंने बड़ी 
संख्या में किताबें लिखी है हम उनकी कोई भी चीज यहाँ नकल नहीं करेंगे। 
ताकि हमारे उद्देश्य में किसी प्रकार की कम्जोरी मौजूद न हो । 
अल्लाह के अलावा से फरियाद करना 

बरेलवी ऐसी बात कहते हैं कि जिसकी इस्लाम ने खंडन किया है। 
उनका अकीदा है- 

अल्लाह ताआला के कुछ ऐसे बन्दे हैं कि अल्लाह तआला ने उनको 
लोगों की हाजत पूरी करने के लिए ख्वास फरमाया है कि लोग घबराए 
हुए उनके पास पहुँचकर हाजतें पूरी कराते हैं। अहमद रजा साहब 
लिखते हैं कि “औलिया से मदद मांगना और उनको पुकारता और उनके 
साथ वसीला करना शरओ व पसन्‍न्दीदा काम है जिसका इन्कार न करेगा 
मगर हठधर्म व न्याय का दुश्मन ।” _ (हयात्ुल मवात) 

मदद मांगने के लिए जरूरी नहीं कि केवल जिन्दा वलियों ही को 
पुकारा जाए बल्कि इन लोगों के निकट इस मसले में कोई फर्क नहीं कि 
नबी, वली व नेक मर्द चाहे जिन्दा हों या मुर्दा उसे मदद के लिए पुकारा 
जा सकता है क्‍योंकि वही सारे इस्तियारात के मालिक काइनात की 
व्यवस्था चलाने वाले, और मुश्किल व परेशानियों से नजात देने वाले हैं । 

अत: बरेलवी साहब कहते हैं कि हुज़्र ही हर मुसीबत में काम आते 
हैं हुजूर ही बेहतर अता करने वाले हैं | 

गिड़गिड़ा कर नम्नता के साथ हुज़ूर सल्‍ल० को पुकारे हुज़्र सल्‍ल० 
ही हर बला से पनाह (सुरक्षित) है आगे लिखते हैं। 
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(“अल अमनुलअली” बरेलवी पेज न०-१0) 

“जिब्रील अलेहि० जरूरत को पुरा करने वाले हैं और फिर हुज़्र 
अकदस सलल्‍ल० को इच्छा की पुर्ति करने वाला, संकट दूर करने वाला, हर 
वला का टालने वाला, मानने से किस को हिचकिचाहट हो सकती है। वह 
तो जिब्नील अलैहि० की इच्छा की भी पूर्ति करने वाले हैं। 

“जिब्रील अलैहि० ही नहीं बल्कि हज़रत अली रजि० अन्हो भी इन 
खुदाई विशेषताओं के हामिल (वाहक) है। जनाब बरेलवी शेरों से 
विवेचन करते हुए लिखते हैं। 

नाद अलिया मजहरूल अजाइब 
तजदारे औनन लक फिननवाइब | । 
कुल हमो मग से न जलो 
बोला मटक या अली या अली। 

तर्जुमान :- पुकार अली मुर्तिज़ा के कि मजहर अज़ाइब है तू उन्हें 
मददगार पायेगा। मुसीबतों में सब परेशानी व गम अब दूर हो जायेंगे। 
हुजूर की विलायत से या अली था अली। 

क्‍ (अल अमनुल अली पेज न०-१3) 
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रह० भी उन्हीं पिशेषताओं के साथ 
विशिष्ट (खास) है। 

बरेलवी हजरात झूठ और फरेब (मिथ्याचारी) से काम लेते हुए 
आपकी रिवायत नकल करते हैं। “उन्होंने फरमाया” 
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“जो कोई रंज व ग़म में मुझ से मदद मांगेगा उसका रंज व गम दूर 
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होगा और जो मुश्किल के वक़्त मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगा। उसकी 

परेशानी दूर होगी और जो किसी जरूरत में अल्लाह की तरफ मुझे 
वसीला (द्वारा) बनाये उसकी वह हाजत (आवश्यकता) दूर होगी।” 

(बरकातुल इस्तमदाद अज बरेलवी, दुर्रे रसाइले 

रिजविया जि०-2 पेज न०-484 फतावा अफ्रीका बरेलवी 

पेज न०-64 हाशिया मतहक अज अहमद दार पेज-200 ) 

और उनके नजदीक कजाए हाजत (आवश्यकता की पूर्ति) के लिये 

नमाजे गोसिया भी है जिसकी तरकीब यह है। 

“हर रक्त में ग्यारह, ग्यारह बार सूरह इख्लास पढ़े, ग्यारह बार 
सलातो सलाम पढ़े फिर बगदाद की त्तरफ “शिमाल की रतफ” ग्यारह 
कदम पर मेरा नाम ले कर अपनी हाजत ब्यान करे और यह अशआर 
पढ़े। 

अई वे र॒कनी जीम व अनत जंखीरती 
व अईजलय की दुनिया व अनत न सीरी 

तर्जुमा :- क्या मुझे कोई तकलीफ पहुँच सकती है जबकि आप मेरे _ 
. लिये बाइ मे होसला (हिम्मत बढ़ाने वाला) हों मेरे मददगार हों। 
जनाब बरेलवी अक्सा यह शेर पढ़ा करते थे। 

या जिल्लाअ शेख अब्दुल कादिर 
शया अल्लाह शेखत्र अब्दुल कादिर 
. अतफन, अतफन अतूफ अब्दुल कादिर 
असरफ अनाऊल सुरूफ अब्दुल कादिर 
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ऐ जिल्लेइला शेखत्र अब्दुल कादिर 
ऐ बन्दा पनाह शेख अब्दुल कादिर 
मुह ताजो गदाइम तू जुउल ताजो करीम 
शैअन्लाह शेख अब्दुल कादिर 
अतफन, अतफन अतू अब्दुल कादिर 
राइफा राइफा रऊफ अब्दुल कादिर 
ए आकए बदस्त कस्ट तसरफ उमसूर 
असरफ अनाऊल सुरूफ अब्दुल कादिर 
मैं मुहताजो गदा हूँ तू सर्नी व करीम है 
अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दीजिय 
ऐ शफकत (दया) करने वाले अब्दुल कादिर मुझ पर शफकत 
फरमाईये और मेरे साथ महरबानी का सुलूक (बतीव) कीजिये। तेरे हाथ 
में सभी अधिकार है मेरी मुसावते व परेशानियां दूर कीजिये। 
(हदाइफ बसख्शिश पेज न०-486 ) 
इस तरह वह लिखते हैं। अहले दीन रा मुग़ीस अब्दुल कादिर 
(हदाइफ बस्शिश पेज न०-484 ) 
“जनाब बरेलवी रकमतुराज है मैंने जब भी मदद व इच्छा की गौस 
ही कहा एक बार में एक दूसरे बुजुर्ग (वली) से मदद मांगनी चाही मगर 
मेरी जवान से उनका नाम ही न निकला बल्कि जबान से या गोस ही 
निकली | 


(मलफूज़ात पेज न०-307 ) 
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अर्थात अल्लाह तआला से कभी मदद न मांगी। या अल्लाह मदद 
फरमा, नहीं कहा बल्कि हमेशा या गौस मदद फ्रमा कहते रहे | अहमद 
जरूक भी मुसीबतों को दूर करने वाले हैं अतएवं बरेलवी उलमा अपनी 
किताबों में उनसे अरबी अशआर नकल करते हैं- 

अनुवाद :- मैं अपने मुरीद की परागदंगियों को जमा करने वाला 
हूं जबकि जमाने की मुसीबतें*उसे त्ञकलीफ दें। यदि तू तंगी व मुसीबत 
में पुकारे ऐ जरूक मैं तुरन्त आऊँगा। !! (फतावा रिजविया-4 ) 

इसी तरह इब्ने उलवान भी इन इस्तियारात के मालिक हैं। अतएवं 
लिखा गया है- जिस किसी की कोई चीज गुम हो जाए और वह चाहे कि 
खुदा वह चीज वापस दिला दे तो किसी ऊँची जगह किब्ला की ओर मुंह 
करके खड़ा हो और सूरह फातिहा पढ़कर उसका सवाब नबी सलल्‍ल० को 
हदिया करे फिर सैयदी अहमद बिन उलवान को, और फिर यह दुआ 
पढ़े-ऐ मेरे आका अहमद बिन उलवान यदि आपने मेरी चीज न दी तो 
मैं आपको औलिया के दफतर से निकाल दूंगा। (जाअल हक-499 ) 

सैयद मुहम्मद हनफी भी मुश्किलात को दूर करने वाले हैं। जनाब 

बरेलवी लिखते हैं- 'सैयदी मुहम्मद शममुद्वीन मुहम्मद हनफी रजि० 
अपने हुजरा में व॒ुज़ू कर रहे थे अचानक एक खड़ाऊं हवा पर फेंकी वह 
गाइब हो गयी यद्यपि हुजरे में कोई रास्ता उसके हवा पर जाने का न था। 
दूसरी खड़ावं अपने सेवक को पेश की कि ये अपने पास रहने दे जब तक 
वह पहली वापस आए। एक लम्बे समय के बाद शाम देश से एक व्यक्ति 


वह खडांव हदियों के साथ लेकर आया और कहा कि अल्लाह आपको अज्र 
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प्रदान करे जब चोर मेरे सीने पर मुझे जब्ह करने बैठा मैंने अपने दिल 
में कहा या सय्यदी मुहम्मद हनफी उसी समय वह खड़ांव गैब से आकर 
उसके सीने पर लगी कि चोर गश खाकर उल्टा हो गया। 
(अन्वारूल इन्तिबाह फी हल्लि निदा या रसूलल्लाह ) 

सैयद बदवी भी मुसीबतों व मुश्किलात में बन्दों की मदद करते हैं 
जब भी कोई मुसीबत पेश आए तो वह यह कहे-“या सैयदी अहमद 
बदवी मेरा साथ दीजिए ।” (मसाइले रिजवियह ) 

सैयद अहमद बदवी से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा जिसे कोई 
हाजत हो तो वहं मेरी कब्र पर हाजिर होकर अपनी हाजत मांगे तो मैं 
उसकी हाजत को पूरा करूगा। (मजमूआ रसाइले रिजवियह) 

अब मूसा इमरान भी- “जब उनका मुरीद जहाँ कहीं से भी इनको 
आवाज देता त्तो ये जवाब देते यद्यपि वह साल भर की राह पर होता या 
इससे भी अधिक ।” (मजमूआ रसाइलेरिजवियह- (482 ) 

फिर जनाब बरेलवी अपने इस मसले में अपने अकीदे का स्पष्टीकरण 
करते हुए कहते हैं- “जो व्यक्ति किसी नबी या रसूल या किसी वली से 
जुश होगा तो वह उसके पुकारने पर हाजिर होगा और परेशानी व 
मुश्किलात में उसकी मदद करेगा । 

(मजमूआ रसाइले रिजविया ) 

तसव्व॒ुफ के सिलसिले से संबन्धित मशाइखर भी अपने मुरीदों को 
मुश्किलात से रिहाई करने की ताकृत रखते हैं। जनाब अहमद रज़ा 
लिखते हैं सूफिया के मशाइख्र हौल व सख्ती के समय अपने पीरों व 
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मुरीदों की रखवाली करते हैं। (अल अमन वलउला ) 
कब्र वालों से मदद का उल्लेख करते हुए जनाब बरेलवी लिखते हैं 
“जब तुम कामों में हैरान हो तो औलिया के मज़ारों से मदद मांगो | 
(कश्फे फुयूज-39 ) 
कब्रों के लाभों को बयान करते हुए अहमद रज़ा के एक अनुयायी 
कहते हैं कब्रों की जियारत करने से लाभ प्राप्त होता है नेक लोगों से मदद 
मिलती है।” (कश्फे फूयूज-39) “जियारत से उद्देश्य यह है कि कब्र 
वाले से लाभ हासिल किया जाए।” (कश्फे फूयुज़-33 ) 
जनाब मूसा काजिम की कत्र के बारे में फरमाते हैं- “हज़रत मूसा 
काज़िम की कब्र तिर्याके अकबर है।” (कश्फे फूयुज-57 ) 
स्वयं जनाब अहमद रज़ा बरेलवी मुहम्मद बिन मज़गल से नकल 
करते हुए कहते हैं कि वे कहा करते थे- “मैं उनसे हूं जो अपनी बढ्रों में 
तसर्रूफ फरमाते हैं जिसे कोई हाजत हो तो मेरे पास मेरे चेहरे के सामने 
हाजिर होकर मुहम्मद से अपनी हाजत कहे मैं वह पूरी कर दूंगा।” 
(अनवारूल इन्तिबाह-482 ) 
सैयद बदवी से यही कथन नकल करने के बाद लिखते हैं उन्होंने कहा 
मुझ में और तुम में यह हाथ भर मिट्टी ही तो रूकावट है और जिस मर्द 
को इतनी मिट्टी अपने साथियों से पर्दे में कर दे तो वह मर्द किस बात 
का है।'' 
एक ओर तो बरेलवियों के ये अकीदे हैं और दूसरी ओर कुरआनी 


शिक्षायें और तालीमात हैं जरा उनसे मुकाबला कीजिए त्ताकि हकीकत 
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खुल कर सामने आ सके कि कुरआन करीम के निकट अल्लाह की तौहीद 
की क्‍या धारणा है और उनके अकीदे क्या हैं ? अल्लाह का इर्शाद है- 


इय्या-क नअबुदु व इय्या-क नसृतओऔन (सूरह फातिहा) तुझी को हम 
बन्दगी करें और तुझ से ही मदद मांगें। 

और फिर अल्लाह मुश्रिकों की बात का इन्कार करते हुए और उनके 
काम पर उनको डांटते हुए फरमाते हैं- 


कुलिद्उल्लज़ी-ना ज़अमृतुम मिन दूनिललाहि ला यमूलिकू-ना मिसका-ल 
जर्र-तिन फिस्समावाति वला फिल आर्जि वमा लहुम फीहिमा मिन 
शिर्किन वमा लहू मिन्हुग मिंन जहीर। (सूरह सबा-22) 

“आप कहिए तुम उनको पुकारो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा 
खुदाई में शरीक समझ रहे हो। वे ज़रा सा भी इख्तियार नहीं रखते न 
आसमानों में न ज़मीन में और न उनकी इन दोनों में साझेदारी है और: 
न उनमें से कोई भी अल्लाह का मददगार है। 

और अल्लाह का फरमान है- 


जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु वलल्‍लज़ी-न तद्ऊना. मिन 
दूनिही मा यमूलिकू-न मिन कित्‌मीरिन इन तद्ऊहुन ला यस्मऊदुआअहुम 
क्‍ 96 


एए४७.]5[0723007./४८७५९ 


व लव समिऊ मस्तजाबू लकुम व यवृमल कियामति यक्फरू-न बिशिर्‌किकुम 
वला युनब्बिउन्का मिसलु खबीर। (सूरह फातिर-43-54 ) 

“यही अल्लाह तुम्हारा रब है इसी की हुकूमत है और जिनको तुम 
इसके अलावा पुकारते हो वह खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी 
इस्तियार नहीं रखते | यदि तुम उनको पुकारो तो वे तुम्हारी सुनेंगे भी 
. नहीं और यदि सुन भी लें तो तुम्हारा कुछ न कर सकें और क्यामत के 
दिन वे तुम्हारे शिर्क करने ही से इन्कार करेंगे और तुझको खुदाए खबीर 
का सा कोई न बताएगा। 

और अल्लाह तआला ने उनके फसाद और उनके राजों को खोलते 
हुए फरमाया- 


कुल अ-र-अयूतुम शु-र-का अकुमुल्लजी-न तद्‌ऊना मिन दुनिल्लाहि 
अरूनी मा जा ख-ल-कू मिनल अर्जि अम लहुम शिर्कुन फिस्समावात्ति 
अम आतयूनाहुम किताबन फहुम अला बय्यनतिन मिन्हुँ वल इंय्य 
इदुज्जालिमू-न बअ-जुहुम बअ-जन इल्ला गुरूरा। (सूरह फातिर-40) 
“आप कह दीजिए तुमने अपने खुदाई शरीकों के हाल पर भी नज़र 
की है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ज़रा मुझे भी तो बताओ 
कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा अंश बनाया है या उनका आसमान में कुछ 
साझा है या हमने उनको किताब दी है कि ये उसी दलील पर काइस हैं? 
9 


'.४५४५.।5]9770300]75. ४८०५९ 


असल यह है कि जालिम एक दूसरे से निरे धोखे “की बातों” का वादा 
करते आए हैं।” 
और अधिक ताकीद फरमाते हुए कहा- 


वल्लजी-न तदअना मिन दूनिही-ला यसृततीअ-न नस्र-कुम वला 
अन्फूसुहुम यन्सुरून। (सूरह आराफु-49) 

“ और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह न तो तुम्हारी 
ही मदद कर सकते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं।” 

और फरमाया- 


वल्लजी-न यद्अ-न मिन दूनिही-ला यसृतजीबू-न लहुम बिशैइन। 
(सूरह रअद-44 ) 
“और जिनकी ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वे इनका जवाब इससे 
अधिक नहीं दे सकते।” द 
और आगे फरमाया- 


वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिंव वलिय्यिवं वे ला नसीर। 
(सूरह श्रा-34) 
“और तुम्हारा अल्लाह के सिक्र कोई भी न कारसाज़ है और न. 
मददगार है।” । 
और अल्लाह ने अपने नबी सत्ल० से कहा कि वह मुश्रिकों और उन 
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लोगों से सवाल करें जो अल्लाह के सिवा से मदद मांगते हैं कि वे आपके . 
. सवाल पर जवाब दें।” 


अ-फ्‌-र-अयतुम मा तद्ओू-न मिन दूनिल्लाहि इन अराद-नियल्लाहु 
बिजुर्रिन हल हुन्‍ना काशिफातु जूर्रिहीअव अरा-द-नी बिरहमतिन हल 
हुन्‍न मुम्‌सिकातु 'रहमतिही० (सूरह जुमर-38 ) क्‍ 

“कह ! भला यह तो बताओ कि अल्लाह के सिवा तुम जिनको 
पुकारते हो यदि अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्‍या. ये 
उसकी दी हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं या अल्लाह मुझ पर इनायत 
करना चाहे त्तो ये उसकी इनायत को रोक सकते हैं।” 


अम्मय्युं जीबुल मुज्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू-अ वयज अ लुकुम 
खु-ल-फा अल अर्जि अ-इलाहुन मअल्लाहि कुलीलम्मा तज़क्‌करून० | 
(सूरह नमल-62 ) 
“वह जो बे करार की फरियाद सुनता है जब॑ वह उसे पुकारता है 
और मुसीबत को दर करता है और तम को जमीन में तसर्रूफ वाला 
बनाता है क्या अल्लाह के साथ कोई और भी खुदा है ? तुम लोग बहुत 
ही कम गौर करते हो।” 
फिर उनको समझाने का इरादा किया और फरमाया- 
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. इन्लल्लज़ी-न तदूआून मिन दूनिल्लाहि जिबादुन अमूसालुकुम फद्अहुम 
फल यस्तजीब लकुम इन कुन्तुम सादिकीन। (आराफ्‌-494 ) 
“बैशक जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वे तुम्हारे ही 
जैसे बन्दे हैं तो यदि तुम सच्चे हो तो तुम उनको पुकारो फिर उनको 
चाहिए कि तुम्हें जवाब दें।' 
और आगे फरमाया- 


कुल अफत्तखज-तुम मेन दूनिही अवलिया अ-ला यमलिकू-न 
लिअन्फुसिहिम नफ्‌अवं वला ज़र्रा० (रअद-46) ' 

“कह दीजिए कि तो क्‍या तमने “फिर भी” उसके सिवा और 
कारसाज़ करार दे लिए हैं जो अपनी ही जात के लिए नफा व नुकसान 
का इख्तियार नहीं रखते।” 

और उनकी बात की तशनीअ करते हुए फरमाया- 

इंग्यदअ-न मिन दूनिही इल्ला इनासा वइंय्यदअूना इल्‍्ला शैतानम 
मरीदा |”. (सूरहनिसा-447) ५ 

“ये लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते भी हैं तो बस जनानी चीज़ों 
को और ये लोग पुकारते भी हैं तो बस शैतान सरकश को ।” 

फिर इनके खिलाफ फैसला करते हुए अल्लाह ने फ्रमाया- _ 
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व मन अजल्लु मिम्मंय्यद्अू मिन दूनिल्लाहि मल्‍ला यसतजी बु लहू 

इला यवमिल कियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून० 
(सूरह अहकाफ-5 ) 

“और उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा 
औओरों को पुकारे जो कियामत तक भी उसकी बात न सुने बल्कि उन्हें 
उनके पुकारने की खबर तक न हो।” 

इन आयतों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि केवल 
अल्लाह तआला ही मुसीबत में बन्दों की मदद कर सकता है और उनके 
काम आ सकता है और उनके दुख को दूर कर सकता है। इस्तियार व 
तसर्रूफ का काम केवल उसी की जात तक सीमित है और सारी काइनात 
की व्यवस्था उसी के इख्तियार व कब्जे में है और समस्त नबियों व 
रसूलों ने भी हाजतें पूरी कराने व मुश्किलें आसान कराने के लिए केवल 
उसी का दामन थामा और केवल उसी के सामने सर झुकाया। उनके बारे 
में यह अकीदा रखना कि परेशानियों व मुसीबतों में उनसे मदद व 
सहयोग जाइज है कुरआन की खुली व स्पष्ट आयतों से टकराना है। 

हजरत आदम अलैहि० का अल्लाह त्तआला से मगफिरत तलब 
करना हज़रत नूृह अलैहि० का अपने बेटे के लिए डूबने से बचाने के लिए 
उसी अल्लाह से मदद मांगना, हजरत इब्राहीम अलैहि० का केवल उसी 
खुदा से बेटा मांगना, मुश्किलों व परेशानियों में घिरे हुए हज़रत मूसा 
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अलैहि० का केवल अपने रब को पुकारना, हज़रत यूनुस अलैहि० का 
मछली के पेट से छुटकारा पाने के लिए केवल अल्लाह तआला के सामने 
निवेदन करना, और हजरत अय्यूब अलैहि० का केवल उसी अल्लाह से 
ठीक होने की दुआ करना। 

ये सारी घटनाएं इस बात की स्पष्ट दलीलें हैं कि अल्लाह के सिवा _ 
कोई और मालिक व मुख्तार नहीं है जो मुसीबतों को दूर कर सकता हो। 
लेकिन इन सारी दलीलों का विपरीत बरेलवी लोगों का अकीदा यह है कि 
जो किसी नबी या रसूल या वली से जुड़ा होता है वह मुसीबतों व 
मुश्किलों में उसी की दस्तगीरी करता है। | 

. (फतावा अफ्रीका-? 35 ) 

अहमद रजा के स्फ अनुयायी इस प्रकार 'लिखते हैं कि- 

“औलिया-ए-किराम एक ही जगह रहकर तमाम आलम को हाथ 
की लकीरों की तरह देखते हैं और दूर व निकट की आवाजें सुनते या 
एक क्षण में सारी काइनात की सैर करते और सैकड़ों कोस (मिल) पर 
हाजत मन्दों की हाजतें पूरी करते हैं।” (जाअल हकु-438-439) 

एक ओर इन लोगों का यह अकीदा है और दूसरी ओर नबी सल्ले> 
अपने चचेरे भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से यह फरमा रहे 
हैं कि अपनी हाजत केवल खुदा से तलब कर, फुरियाद केवल उसी से 
मांग, कुलम की सियाही खुश्क हो चुकी है सारी काइनात भी मिलकर 
तुझे न लाभ दे सकती है और न नुकसान। (तिर्मिज़ी) 

लेकिन जनाब बरेलवी कहते हैं-““जब. तुम्हें किसी परेशानी का 
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सामना हो तो कब्र वालों से मदद मांगो ।” (अल अम्न वलओला-46 ) 

फिर विडम्बना यह कि जनाब बरेलवी न केवल यह कि स्वयं 
कुरआनी आयतों का विरोध करते हैं बल्कि जो लोग शिर्क व बिदअत के 
ख्रौफनाक तुफानों के खिलाफ सच्ची और मुजाहिदाना भावना रखते हैं 
और इन खुली आयतें पर अमल करते हुए यह अकीदा रखते हैं कि केवल 
इस काइनात का रब ही परेशानी व मुसीबत का शिकार लोगों की पुकार 
सुनता है और उसको स्वीकार करता है और केवल वही मुश्किलात को दूर 
करने वाला है बरेलवी के ये खां साहब ऐसे लोगों के बारे में गालियों के . 
साथ लानत भेजते हुए लिखते हैं- क्‍ 

“हमारे जमाने में कुछ ऐसे पेदा हुए हैं कि औलिया से मदद मांगने 
के इन्कारी हैं और कहते हैं जो कुछ कहते और उनको इसका कुछ पता 
नहीं यों ही अपनी से अटकलें लड़ाते हैं।” 

(रिसाला हयातुलमवात-दर्जफृतावा रिज़विया-304-302 ) 

तो देख लीजिए जनाब बरेलवी किस प्रकार उल्टी गंगा बहा रहे हैं 
कि जिसकी कोई तुक ही नहीं है इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल 
को डांदे। 


व इजा की-ल-लहुमुत्तब्िअू मा अन्जलल्लाहु कालू बल नत्तबिआरमा 
अलफयूना अलैहि आबाअना अ-व लव काना आबाउहुम ला यअ-किलू-न 
शैअव्वला यहतदून० (सूरह बक्रा-470) 


“और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है 
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उसका अनुसरण करो तो कहते हैं कि नहीं, हम तो उसका अनुसरण करेंगे 
जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है चाहे उनके बाप दादा न 
तो थोड़ी अकल रखते हों और न हिदायत रखते हों।”' 


वइजा स-अ ल-क जिबादी अन्नी फइन्नी करीबु, उजीबु दअ-वतद 

दाजि इजा दआनि फल्यस तजीबु लीवल्‌ यूमिनू बीलअल्लहुम यर्शुदून० 

ढ (सूरह बकरा-486 ) 

“और जब आप से ये मेरे बन्दे मेरे बारे में मालूम करें तो मैं तो 

करीब ही हूँ दुआ करने वाले की दुआ कुबूल करता हूँ जब वह मुझसे दुआ 

करता हैं तो (लोगों को) चाहिए कि मेरे अहकामों को मानें और मुझपर 
ईमान लाएं अजब नहीं कि हिदायत पा जाएं।” 


वका-ल रुब्बुकुमुद अनी अस्तजिब लकुम॒ (सूरह ग़फिर ) 
“और तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो में तुम्हारी विनती 
(दुआ) कुब्बूल करूगा। 
है मुरीदों को तो हक बात गवारा लेकिन 
शेख व मुल्ला को बुरी लगती है दरवेश की बात 
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अम्बिया व औलिया के 
इख्तियारात 


.. इस्लाम के निकट तौहीद की धारणा यह है कि पूरी मख्लूक की 
हाजतें पूरी करने व मुसीबतों व मुश्किलों को हल करने वाला केवल 
अल्लाह है। वही सारी काइनात का पैदा करने वाला स्वामी, रिजक देने 
वाला व चलाने वाला हैं। सारी शक्तियां उसी के हाथ में है वह अकेला 
है सारी नेमतों का मालिक है इसलिए अपनी हाजतों के लिए केवल उसी 
की ओर पलटा जाए केवल उसी को पुकारा जाए और उसी के सामने 
विनती की जाए मगर बरेलवियत का अकीदा इसके विपरीत है। उनके 
निकट अल्लाड ने कुछ इख्तियारात व तसर्रूफात अपने नेक बन्दों को 
प्रदान कर दिए हैं जिनके कारण वे लोगों की हाजतें पूरी करते व मुश्किलें 
दूर करते हैं इसी लिए ये लोग उनको मुसीबतों के समय पुकारते, उनके 
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सामने अपना दामन फैलाते और उनके नाम की नज़ व नियाज देते हैं। 

इनके अकीदों के अनुसार अल्लाह ने सारे इख्तियार और काइनात की 
पूरी व्यवस्था अपने निकटतम बन्‍्दों के हवाले कर दी है और स्वयं अल्लाह 
जात मुअत्तल व सस्पैंन्ड होकर रह गयी है। अब मुश्किल व बुरे हालात 
में इन बन्दों से मांगा जाए। इन्हीं से मदद मांगी जाए, इन्हीं से इलाज 
के लिए विनती की जाए क्‍योंकि ये लोग अल्लाह के नाइब हैं जिसे चाहें 
प्रदान करें और जिसे चाहें महरूम रखें। जीवन व मृत्यु, जीविका व 
इलांज मतलब यह कि सारे खुदाई काम इनको मिल गये हैं। 

ड्स सिलसिले में इनकी किताबों से वाकयों को लिखने से पूर्व यह 
बात जान लेनी चाहिए कि मक्का के मुश्रिकों के अकीदे भी ऐसे ही तो 
थे जिन को नबी सल्‍ल० से इश्क व मुहब्बत के तमाम दावों के बावजूद 
इन अकीदों को फिर से अपनाया। अब इस सिलसिले में अल्लाह तआला 
के इ्श्शदात सुनिए और फिर इनके अकीदों से बराबरी कीजिए- 

अल्लाह का इर्शाद है- 


ला इला-ह इल्ला हु-व युह-यी व युमीतु० (अन्कबूत-8 ) 
“कोई खुदा उसके सिवा नहीं वह जिन्दा करता है वही मारता है।” 


बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कृदीर (मुल्क-4) 
“जिसके हाथ में (सारी) हुकूमत और वही हर चीज़ पर समर्थ है।” . 
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बियदिही म-ल-कृतु कुल्लि शैइन: व हु-वः युजीरू वलां युजारू 
अलैहि० (मोमिनून-88 ) 

“जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और वह पनाह देता है 
और कोई उसके मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता।” द 


बि-यदिही लेन कल कुल्लि शैइन व इलैहि तुर्जजून० (यासीन-88 ) 
“जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और तुम सबको उसी की 
ओर लौट कर जाना है।” 


इन्नल्लाह हुवर्रज्जाकु जुलकुव्वतिल मततीन० (जारियात-58 ) 
“अल्लाह तो स्वयं ही सबको रोजी पहुँचाने वाला है ताकृत वाला है 
शक्ति शाली है।” 


मा मिन दाब्बतिन फिल अर्जि इलला अलल्लाहि रिज्कुहा० 
“और कोई जीव जमीन पर ऐसी नहीं कि अल्लाह के जिम्मे उसका 
रिज्क न हो। 


व क-अस्यिम मिन दाब्बतिल्ला तहमिलु रिज्कृहा अल्लाहु यर्जु कुहा 
'व इय्याकुम व हुवस्समीअुल अलीम० (अन्कबूत्त-6) 
“और कितने ही जानवर हैं जो अपनी जीविका उठाकर नहीं रखते , 


. अल्लाह ही उनको रिज्क देता है और तुमको भी और वही अच्छी तरह 
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सुनने वाला है और अच्छी तरह जानने वाला है।” 


इनन्‍्ना रब्बी यबसुतुर्रिज्का लिमय्यंशाऊ व यकृदिरू० (सबा-36 ) 
“मेरा रब अधिक रोजी देता है जिसे चाहता है और तंग कर देता 
है जिसके लिए चाहता है।” 


अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तूतिल मुल्का मन तशाउ व तन्जिआजुल 
मुल्का मिम्मन तशाउ व तुज़िज्जुमन तशाउ व तुजिल्लु मनृतशाउ 
बियदिकल खैरू इनन-क अला कल्लि शैइन क॒दीर० (आले इमरान-26 ) 

ऐ सारे मुल्कों के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे और तू जिससे 
चाहे हुकूमत छीन ले। क्‍ तू जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत 
दे, तेरे ही हाथ में भलाई है बे शक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है।” 

कुरआन पाक ने मानवता को तौहीद (एकेश्वरवाद) से परिचित कर 
के उसपर बहुत बड़ा उपकार किया है। नबी करीम सल्‍ल० ने अपने 48 
साला मकक्‍की दौर में इसी विचार धारा को लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाने 
का प्रयास करते रहे। इस्लाम ने मानवता को बन्‍्दों की दास्ता से 
निकालकर और गुलामी की जंजीरों से जो खुदा व बन्दों के बीच बाधा 
बन गयी थी अपनी पवित्र शिक्षा द्वारा निकाल कर सीधे रास्ते पर लाकर 
अल्लाह के आगे झुका दिया। मगर बरेलवी हज़रात इन टूटी जंजीरो के 
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टुकड़ों को इक्ट्टा करके मानवता का मोहताज व भिखारी बन रहे हैं और 
बन्दों को बन्दों की दासता का पाठ दे रहे हैं। 


व मा यसृतविल अअ-मा वल बसीर० (फातिर-49 ) 

“इन लोगों की बसीरत अन्धी हो चुकी है ये उन लोगों के बराबर 
नहीं हो सकते जो तौहीद के प्रकाश से सुशोभित हों । 

तौहीद (एकेश्वरवाद) की धारणा के बगैर इस्लामी समुदाय की 
एकता संभव नहीं है। तौहीद से अलग होकर दूसरे मुश्रिकाना दृष्टिकोणों 
की शिक्षा देना मुसलमानों के बीच मतभेद के बीज बोने के समान है। 

अल्लाह का इर्शाद है- 


कानन्नासु-उम्मतंव्वाहि-दतन फबअ-सल्लाहुन्नबिय्यी-न मुबश्शिरी-न 
व मुन्जिरी-न व अन्ज़-ल म-अ-हुमुल किता-ब बिल हक्कि लियह्कु-म 
बयूनननासि फीमख्त-ल-फू फीहि वमख्त-ल-फ फीहि इल्लल्लज़ी-न 
ऊतूहु मिम्बाअदि माजाअत हुमुल बस्यिनातु बगूयम बयूनहुम 
फ-ह-दल्लाहुल्लजी-न आमनू लिमर्त-ल-फू फीहि मिनल हक्कि बिइज्निही 
वल्लाहु यहूदि मंय्यशाउ इला सिरातिम्मुस्तकीम० (बक्रा-243) 

“लोग एक ही उम्मत पर थे फिर अल्लाह ने नबी भेजे । खुश खबरी 
देने (वाले) और डराने वाले और उनके साथ सत्य किताबें भेजीं कि वे 


लोगों के बीच उस बात में फैसला करें जिसमें वें मदभेद रखते थे और 
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किसी ने इसमें मतभेद नहीं किया मगर उन्हीं ने जिनको वह मिली थी। 
उनकी ज़िद के कारण इसके बावजूद कि उनतक खुली निशानियां पहुँच 
चुकी थी। फिर अल्लाह ने अपने फज्ल से उनको जो ईमान वाले थे और 
अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह बता देता है।” 

.. आज स्थिति यह है कि शिर्क, कब्र पूजन और बिदअत व खुराफात 
का सैलाब है और मुसलमान इसमें बहे चले जा रहे हैं | शैतान ने उनके 
दिल व दिमाग को अपने बस में कर लिया है और वे उस की पैरवी को 
अपनी नजात का साधन समझ रहे हैं। 

अल्लाह इनके बारे में इर्शाद फरमाता है- 


कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखूसरी-न अअ-माला० अल्लज़ी-न 
जलल्‍ला सअयुहुम फिल हयातिद्दुन्या व यहसबू-न अन्नहुम यहजिनू-न 
सुन्‌आ० (कहफ्‌-403-404 ) 

“आप कह दीजिए कि हम तुम्हें उन लोगों (का पता) बताएं जो कर्म 
के लिहाज से बिल्कुल ही घाटे में हैं ? यह वे लोग हैं जिनकी (सारी) 
कोशिश दुनिया ही की जिन्दगी में (खर्च)-लग कर रही और वे यही 
समझते रहे कि वे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं।” 

इसके बाद अल्लाह के इस कथन के साथ उनके बारे में बताया गया- 
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अअयुनुहुम फी गित्ाइन अनजिकरी वकानूला यसतंतीक्षू-न समअन 
अ-फ्‌-हसिबल्लजीना क-फुरू अय्यत्तखिजू जिबादीमिन दूनी अवलियाआ 
इनना आतदना जहन्न-म लिलकाफिरीना नुजुला०« (कंहफु-404-403 ) 
“मेरी याद से पर्दा पड़ा हुआ था और वे सुन भी नहीं सकते थे क्‍या 
फिर भी काफिरों का विचार है कि मुझे छोड़ कर मेरे बन्दों को (अपना) 
कारसाज करार दे लें। बेशक हमने जहन्नम को काफिरों की मेहमानी के 
ईलाए तैयार कर रखा है| 
अब इस सिलसिले में बरेलवियों के कथन भी सामने रख लें | जनाब 
अहमद रज़ा बरेलवी- नबी सल्‍ल० की शिक्षाओं से मुंह मोड़ते हुए और . 
आपकी शान में सीमा से आगे बढ़ते हुए कहते हैं। 
कादिरे कुल के नायब अकबर 
किसका रंग दिखाते हैं. ये 
उनके हाथ में हर कुंजी है 
मालिके कुल कहलाते हैं ये 
अहमद रजा बरेलवी के बेटे अपने बाप के पद चिन्हों पर चलते हुए 
इन अशआर की व्याख्या में लिखते हैं- 
जो नेमत सारे जगत में कहीं नहीं नज़र आती है वह मुहम्मद सल्‍ल० 
ही प्रदान करते हैं उनके ही हाथ में सारी कुंजियां हैं अल्लाह के ख़ज़ाने 
से कोई चीज नहीं निकलती मगर नबी सल्‍्ल० के हाथों से नबी सलल० 
कोई बात चाहते हैं वही होती है इसके विरूब्ध नहीं होता। हुजूर सलल० 
की चाहत को जहान में कोई फेरने वाला नहीं है। 
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(अलइस्तिमदाद अला जियालुल इरतिदाद लिल बरेलवी-32-33 ) 
जनाब बरेलवी के इस कसीदे के कुछ और क॒सीदे सुनिए- 


डूबी नावें तैराते ये हैं हिलती नीवें जामते ये हैं 
जलती जानें बुझाते ये हैं. .. रोती आँखे हँसाते ये हैं 
इसके नाइब उनके साहिब हक से खलल्‍क मिलाते ये हैं 


शाफेअ नाफेअ राफेअ दाफेअ कया क्या रहमत लाते ये हैं 

दाफेअ यानी हाफिज व हामी दफअ बला फससमाते ये हैं' 

इनके नाम के सदके जिससे _ . जीते हम हैं जिलाते ये हैं 

उसका हुक्म जहाँ में नाफिज़॒ कब्जा-ए-कुल पे रखाते ये हैं 

जनाब अहमद रजा के दोस्त दूसरी जगह कहते हैं- 

4. कोई हुक्म लागू नहीं होता मगर हुजूर के दरबार से, कोई नेमत 
किसी को नहीं मिलती मगर हुजूर की सरकार से। 

द (अल अमन वलअओला-405) 

अपने फतावा में लिखते हैं- 

हर चीज़, हर नेमत, हर मुराद, हर दौलत दीन में, दुनिया में, 
आखिरत में, पहले ही दिन से आज तक आज से अबदुल आबाद तक 
जिसे मिली या मिलनी है हुज़ूर सल्‍ल० के पाक हाथों से मिली और 
मिलती है। 
(फत्तावा रिज़वीया-4-५77 ) 
बरेलवी फिरके के एक दूसरे रहनुमा लिखते हैं क्‍ 


“आकाए दो जहाँ सखी दाता हैं और हम उनके मोहताज हैं तो क्या 
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कारण है कि उनसे मदद न ली जाए।” (मवाइजे नअऔमिया-27 ) 

दूसरी जगह लिखते हैं- खालिके कुल ने आपको मालिक बना दिया, 
दोनों जहान आपके कब्जे व इख्तियार में हैं। इस लिए हज़रत आदम 
अलैहि० ने अर्श पर हुज़्र सलल० का पाक नाम लिखा देखा ताकि मालूम 
हो कि अर्श के मालिक आप हैं। (मवाइज़े नईमिया-4 ) 

एक और जगह लिखते हैं- 

“हुज़ूर सल्‍ल० मंदीना मुनव्वरा में रहंकर कण कण का जाइज़ा ले 
रहे हैं और हर जगह आपका आना जाना व तसर्रूफ भी है।' 

ल्‍ (मवाइज़े नईमिया-32 ) 

बरेलवियत के शासक जनाब अहमद रज़ा साहब बरेलवी कहते हैं 
. “नबी सल्‍ल० खलीफा आजम और जमीन व आसमान में तसर्रूफ 
फरमाते हैं-” (फतावा रिज़विया-6-455 ) 

जनाब अहमद रजा के एक अनुयायी अपने पीर के कथन नकल करते 
हैं-- कि नबी करीम सल्‍ल० जमीनों और लोगों के मालिक हैं और नबी 
सल्ल० के हाथ में सफलता व मदद की कुन्जियां हैं और उन्हीं के हाथ 
में जन्नत व जहन्नम की कुन्जियां हैं और वही हैं जो आस्त्रिग्त में सम्मान 
प्रदान करते हैं और हुज़्र कियामत के दिन सब कुछ करने वाले व बा 
इख्तियार होंगे और नबीं सल्‍ल० मुसीबतों व तकलीफों को दूर फरमाते 
हैं और वे अपनी उम्मत के रक्षक एवं मददगार हैं” (अनवारे रज़ा-240 ) 

बरेलवियत के एक और रहनुमा लिखते हैं- 


“हुजूर सल्‍ल० अल्लाह के नाइब हैं सारी दुनिया हुज़ूर सल्‍ल० के 
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तहत दे दी गयी है जिसे जो चाहे दें जिससे जो चाहें वापस लें।” 
(बहारे शीअत-4-5) 
आगे लिखते हैं- 

“ सारी जमीन उनकी मिल्क है सारी जन्नत उनकी जागीर है सातों 
जमीन व आसमान आपके तहत जन्नत व जहन्नम की कुन्जियां आपके 
हाथों में दे दी गयी। रिज़्क खूराक और हर प्रकार की नेमतें हुज़ूर ही के 
दरबार से बांटी जाती हैं दुनिया व आखिरत हुजूर की अता का एक भाग 
है।” (बहारे शरीअत्त-4-54) 

बरेलवी समुदाय के मुफृती अहमद यार गुजराती अपने इस अकीदे 
को इस प्रकार पेश करते हैं- “दूसरा मामला हुज़ूर सल्‍ल० ही के हाथ में 
है जो चाहें जिसको चाहें दे दें।” (जाअल हकु-495) [ 

केवल हुज़ू्र अकरम सल्‍ल० ही मालिके कुल व अकेले मुख्तार नहीं 
बल्कि दूसरे अम्बिया किराम भी इन खुदाई गुणों में शरीक हैं अतएवं 
इर्शाद होता है- अम्बिया किराम लोगों की अन्दुरूनी हालत व उनकी 
रूहों पर तसर्रूफ कर सकते हैं और उनको इतनी कुदरत व ताकत है जिस 
से लोगों के जाहिरी हालात पर तसर्रूफ कर सकते हैं।” 

(जाअलहक-495-496 ) . 

अम्बिया व रसूलों के अलावा सहाबा किराम भी जन्नत व जहन्नम 

के मालिक हैं-बरेलवियत के इमाम अहमद रजा साहब मौजूद रिवायत _ 
का सहारा लेते हुए फरमाते हैं- 


“कियामत के दिन अल्लाह तआला सब अगले पिछलों को जमा 
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करेगा और नर के दो मिम्बर लाकर अर्श के दाएं विछाए जाएंगे। इन पर 
दो व्यक्ति चढ़ेंगे। दाएं वाला पुकारेग्ए-ऐ लोगो ! जिसने मुझे पहचाना 
उसने पहचाना और जिसने न पहचाना तो मैं रिज़वान जन्नत का दारोगा 
हूँ मुझे अल्लाह ने हुकूम दिया है कि जन्नत की कुन्जियां मुहम्मद सलल्‍ल० 
के हवाले कर दूं और मुहम्मद सल्‍्ल० ने हुकूम दिया कि अबु बक्र व उमर 
को दूं कि वे अपने दोस्तों को जन्नत में दाखिल करें। सुनते हो गवाह हो 
जाओ। फिर बाएं वाला पुकारेगा ऐ इन्सानों के गिरोह ! जिसने मुझे 
पहचाना उसने पहचाना और जिसने न पहचाना तो मैं जहन्नम का 
दारोगा हूं। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जहन्नम की कुन्जियां 
मुहम्मद सलल्‍ल० के हवाले कर दूं और मुहम्मद सल्‍ल० ने हुकम दिया कि 
अबु बक्र व उमर को दूं कि वे अपने दुश्मनों को जहन्नम में दाखिल 
करें।” सुनते हो गवाह हो जाओ 
(अल अम्नवलअआला- 450 ) 

फिर अपने शिआ होने का सबूत देते हुए और तकय्या का नकाब 
उतारते हुए हज़रत अली रज़ि० के बारे में फरमाते हैं- 

“हजरत अली भी ऐसे गुणों वाले हैं कि वे अपने दोस्तों को जन्नत 
ओर दुश्मनों को जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे।' | 

: (अल अम्‌नवल अआला-58 ) 

जनाब अहमद रजा बरेलवी शेरत्र अब्दुल कादिर की शान में 
सीमा को लांघते हुए मुश्रिकाना अकीदे की इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं। ' 
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जी तसर्ूफ भी है माजून भी मुख्तार भी है 
सारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर 
। (हदाइके बख्शिश-28 ) 
आगे इर्शाद होता है- 
जलादे जलादे कुफ्र व इलहाद 
कि तू मोहयि है तू कातिल है या गौस 
खुदा .से ले लड़ाई वह है मुअती 
नबी कासिम है तू मोसल है या गौस 
(हदाइके बख्शिश-426) : 
आगे चल कर कहते हैं- 
ऐ जिल्‍ले इलाह शेसत्र अब्दुल कादिर 
ऐ बन्दा पनाह शेस्त्र अब्दुर्ल कादिर 
मोहताज व गदाइम तू जुत्ताज व करीम 
शैअन लिललाह शेस्त्र अब्दुल कादिर 
(हदाइंके बस्शिश-482) 
एक जगह इस तरह लिखते हैं- 

'ऐ अब्दुल कादिर ऐ फजल करने वाले, बिना मांगे देने वाले, ऐ. 
इमाम व इकराम के मालिक तू श्रेष्ठ है हम पर एहसान फरमा और साइल 
की पुकार को सुन ले ऐ अब्दुल: कादिर हमारी इच्छाओं को पूरा कर।” 
(हदाइके बस्शिश-479 ) द 

अहमद रज़ा साहब दूसरी जगह लिखते हैं- 
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“अब्दुल कादिर ने अपना बिस्तर अर्श पर बिछा रखा है और आर्श 
को फर्श पर ले आते हैं।” (हदाइके बख्शिश-484 ) 
एक और जगह लिखते हैं- 
“अहले दीन रा मुगीस अब्दुल कादिर” (हदाइके बसख्शिश-479) 
आगे बढ़कर कहते हैं- 
“अहद से अहमद और अहमद से तुझको कुन और सब कुन यकुन 
हासिल है या गोस (हदाइके बस्शिश-479 ) 
बरेलवी अपने मुक्रिकाना अकीदों को साबित करने के लिए शेखर 
जीलानी की ओर झूठ थोपते हुए लिखते हैं कि आप फरमाया करते थे- 
“अल्लाह ने मुझे सारे कबीलों का सरदार बनाया है मेरा हुकूम हर 
हाल में लागू व मौजूद है । ऐ मेरे मुरीद ! दुश्मन से मत घबरा मैं विरोधी 
को ख़त्म कर देने वाला हूँ आसमान व जमीन में मेरा डंका बजता है में 
बहुत ऊँचे दर्ज पर पदासीन हूँ अल्लाह की सारी हुकूमत मेरे तसर्रूफ में 
है। मेरे तमाम समय हर प्रकार के दोषों व बुराइयों से पाक साफ हैं। 
पूरा जगत हर समय मेरी निगाह में है में जीलानी हूँ माहियुद्वीन मेरा 
नाम मेरे निशान पहाश्यों की चोटी पर हैं। 
(अज़्ज़्म जमतुल क-मरियह फिज्जबि अनिल खमरिया-35) 
एक और शगूफा सुनिए- 
सारे जमाने की डोर मेरे हवाले मेरे सुपुर्द हैं जिसे चाहूँ अता करूँ या 
मना करूँ।” (ख्रासिल एतिकाद-49 ) 
जनाब बरेलवी शेख जीलानी की ओर झूठ थोपते हुए कहते हैं कि 
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उन्होंने फरमाया- लोगों के दिल मेरे हाथ में हैं चाहे तो अपनी ओर 
आकर्षित कर लूँ और चाहूँ तो फेर दूँ।” (हिकायाते रिज़वियह-420 ) 

अहमद रजा खां के एक अनुयायी का अकीदा देखिए- 

लौहे महफूज़ में तसबीत का हक है हासिल 

मर्द औरत से बना देते हैं गौसुल अगवास 

इस शेअर की व्याख्या भी बरेलवी हज़रात की जबानी सुनिए- 

“शेखर शहाबुद्दीन सहरवर्दी रजि० जो सिलसिला सहरवर्दीयों के 
इमाम हैं आपकी वालिदा हुजूर गौसुस्सकलैन रज़ि० के वालिद की सेवा में 
हाजिर हुई और अर्ज किया कि हुजूर दुआ फ्रमाएं। मेरे लड़का पैदा हो 
आपने लौहडे महफूज में देखा उसमें लड़की लिखी थी। आपने फ्रमा दिया 
कि तेरे भाग्य में लड़की है दह बीवी यह सुनकर वापस चली गयीं । रास्ते 
में हुजूर गौसुस्सकलैन आजम रजि० मिले । आपके पूछने पर उन्होंने सारी 
बात बयान की। हुज़ूर सलल्‍ल० ने इर्शाद फ्रमाया “जा तेरे लड़का होगा 
मगर बच्चा पैदा होने के समय लड़की पैदा हुई वह बीवी आपके पास उस 
बच्ची को लेकर आयीं और कहने लगीं। “हुज़ूर लड़का मांगू और लड़की 
मिली ? .फरमाया यहाँ तो लाओ और कपड़ा हटाकर इर्शाद फरमाया 
“देखो तो यह लड़का है या लड़की ? देखा तो वह लड़का था और वे 
यही शेख शहाबुद्दीन सहरवदी अलैहि रहमा थे। आपके हुलिया मुबारक 
में है कि आपकी छातियां औरतों की तरह थीं।” (बागे फिरदोस-27 ) 

यही बरेलवी हज़रत एक और घटना नक॒ल करते हैं जिसका सार यह 


है कि एक व्यक्ति की तकदीर में मौत थी शैख जीलानी ने उसके भाग्य 
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को बदल कर निर्धारित समय पर मरने से बचा लिया।” 
(बागे फिरदौस-27 ) 
: जनाब अहमद रजा बरेलवी अपनी किताब में नकल करते हैं- 
“हमारे शेख सैयदना अब्दुल कादिर रजि० अपनी मज्लिस में जमीन 
से ऊँचे उठकर हवा में उड़ा करते और कहते-सूरज नहीं निकलता जब 
तक कि मुझे सलाम न करे। नया साल जब आता है मुझे सलाम करता 
है और खबर देता है जो कुछ उसमें होने वाला है । नया हफृुता जब आता 
है मुझे सलाम करता है और मुझे खबर देता है जो कुछ उसमें होने वाला 
है नया दिन जो आता है मुझे सलाम करता है और मुझे ख़बर देता है 
जो कुछ उसमें होने वाल है। .. (अल अमन वलआला-04) 
और ये इख्तियारात शेखर जीलानी तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूसरे 
औलिया और सणाइर्प् तसव्वुफ भी ख़ुदा की खुदाई में भागीदार हैं वे उन 
सभी गुणों के मालिक हैं और वे वह ताकृत भी रखते हैं। अतएवं अहमद 
रजा बरेलवी के बेटे इर्शाद फरमाते हैं- 
बेशक सब पेश्वा, औलिया, उलमा अपने अनुयायियों की सिफारिश 
करते हैं और जब उनके पाँव की रूह निकलती है जब मुन्किरनकीर उससे 
सवाल करते हैं जब उसका हिसाब होता है और उसका कर्म पत्र ख़लता 
है जब उससे हिसाब लिया जाता है जब उसके अमल तुलते हैं जब वह 
पुलसिंरात पर चलता है हर समय हर हाल में उसकी रखवाली करते हैं 
किसी भी क्षण उससे ग़ाफिल नहीं रहते और सारे इमाम व मुजतहिद 
अपने अनुयायियों की शफाअत करते हैं और दुनिया, आखिरत, बरज़ख, 
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हर जगह सखर्तियों के समय देख भाल रखते हैं जब तक वे पुलसिरात 
से पार न हो जाएं। (अल इस्तिमदाद-35-38 ) 

“आसमान से जमीन तक अबदाल की हुकूमत है और आरिफ की 
हुकूमत अर्श से फर्श तक |” (अल इस्तिमदाद-34 ) 

स्वयं अहमद रजा फरमाते हैं- 

औलिया की पहुँच से (ताल्लुक्‌ से) दुनिया की व्यवस्था स्थापित है। 

(अल अम्न वल ओअला-34) 

औलिया किराम मुर्दे को जीवित कर सकते हैं। अंधे को व कोढ़ी को 
ठीक कर सकते हैं और सारी जमीन को एक कदम में तै करने पर समर्थ 
हैं। (अल हिकायत-44 ) 

गौस हर जमाने में होता है इसके बिना ज़मीन व आसमान स्थापित 
ही नहीं रह सकते।” (रसूलुल कलाम-429 ). 

बरेलवी साहब के एक अनुयायी लिखते हैं- 

“औलिया किराम अपने मुरीदों की मदद फरमाते और दुश्मनों को 
खत्म करते हैं।  (रसूलुल कलाम-243) 
इनके प्रसिद्ध मुफती अहमद यार गुजराती इस प्रकार कलम का जोर 
लगाते हैं- 

“औलिया को अल्लाह से यह कुदरत मिली है कि छूटा हुआ त्तीर 
. वापस कर लें। (जाअलहकु-497 ) 

बरेलवियत के एक और रहनुमा लिखते हैं- ज़ाहिर कजाए मुअल्लक्‌ 
तक अधिकांश औलिया की पहुँच हुई है।”  (बहारेशरीअत-4-6 ) 
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एक दूसरे बरेलवी इर्शाद फरमाते हैं- 

“औलिया का तसर्रूफ व इखतियार करने के बाद और अधिक हो 
जाता है। . (फ्त्तावा नईमिया-249) 
. ये तो हैं गैछल्लाह के बारे में इनके अकीदे। इन्होंने अपनी दुआओं 
और तलबवगारीयों में दूसरी हस्तियों को भी शरीक कर लिया और अल्लाह 
के गुणों और उसके इस्तियारात व तसर्रूफात उसके बन्‍्दों में विभाजित 
कर दिए हैं यद्यपि कारसाजियों और बे नियाजियों की कल्पना केवल 
अल्लाह तक ही सीमित है। 

बरेलवियों ने अपने औलिया को वे त्तमाम इस्तियारात प्रदान कर 
दिए जो ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहि०, यहूदी हजरत उजैर अलैहि० 
. और मक्का के मुश्रिक लात, हबल और उज्जा व मनात आदि में समझते 
थे। 

यह मत समझए, कि बरेलवियत के इमाम जनाब अहमद रजा खां 
साहब का इन खुदाई इस्तियारात में कोई भाग न था। वे भी दूसरे 
औलिया की तरह राजिक, दाता, शाफी, गौस, मालिक, हाजत रवा और 
मुश्किलकुशा थे। उनके गुण ज़रा आप भी देखिए-बरेलवियत के एक 
अनुयायी अपने हादी व मुर्शिद की शान मं अपनी किताब मदाइह आला 
हजरत में इस प्रकार इर्शाद फरमाते हैं- 

या सय्यदी या मुर्शिदी या मालिकी या शाफओ 

ऐ दस्तगीरे रहनुमा या सय्यदी अहमद रजा 


. अन्धों को बीना कर दिया बहरों को शुनवा कर दिया 
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दीने नबी जिन्दा किया या सय्यदी अहमद रजा 
अमराज रूहानी व नफसानी उम्मत के लिए 
दर तेरा दारूश शिफा या सय्यदी अहमद रजा 
यही मुरीद अपने पीर व शेख जनाब अहमद रज़ा के सामने अपनी 
कम हैसियत का प्रदर्शन करते हुए और अपना दामन फैलाकर यों पुकारते 
हैं- 
मेरे आका मेरे दाता मुझे टुकड़ा मिल जाए 
देर से. आस लगाए है यह कुत्ता तेरा 
अपनी रहमत से इसे करे कुबूल ऐ. प्यारे 
नज़ में लाया है चादर यह कमीना तेरा 
इस उबैद रिजवी पर भी करम की हो नजर 
बद सही चोर सही है तो वह कुत्ता तेरा 
(मदाइह आला हज़रत-5-4 ) 
और सुनिए जनाब अहमद रज़ा खां बरेलवी के एक अनुयायी कहते 
हैं- 
कियामत में मुफर की मुन्किरो .तदबीर क्या सोची 
कि होगा घूमता. कोड़ा इमाम अहले सुन्नत का 
क्‍ (बागे फिरदौस-4 ) 
किसी से करें फरियाद खुदाई मालिक व मौला तेरी दुहाई 
तेरे सिवा है कौन हमारा हामी-ए सुन्नत आला हज़रत 


भीख सदा मुंह मांगी पायी देर क्‍यों इस बार लगायी 
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मेरे करीम सखी अन दाता हामिए सुनन्‍्नत आला हज़रत 
कब से खड़े हैं हाथ पसारे बन्दा नवाज गदा बेचारे 
अब तो करम हो जाए हामीए सुन्नतत आला हजरत 
द (मदाइह आला हज़रत-23 ) 
वही फरियाद रस है बे कसों का 
वही मोहताज का हाजत रज़ा है 
सितारा क्‍यों न मेरा औज पर हो 
उधर आका इधर अहमद रजा है 
मुझे क्या.खौफ हो वज़ने अमल का 
हिमायत पर मेरा हामी मिला हैं 
(नगमतुर्रूह-44-45 ) 
बरेलवियत के एक और कवि अपने मजहब के अकीदों का परिचय 
कराते हुए कहते हैं- द 
गीस व कुतुब औलिया अडमद रज़ा 
है मेरा मुश्किल कुशा अहमद रजा 
दोनों आलम में है तेग आसरा 
हां मदद फरमा शहा अहमद रजा 
तू है दाता और में मंगता तेरा ४ 
में तेरा हूँ तू मेरा अहमद रज़ा 
(नगमतुरूह-47-48 ) 
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अब आप ही देखिए कि क्‍या ये अकीदे इस्लामी शरीअत से मजाक 
करने जैसे नहीं है क्या इनमें और किताब व सुन्नत में कोई समानता है? 
क्या इनसे यह बात भली भान्ति स्पष्ट नहीं हो जाती कि इन लोगों का 
उद्देश्य मुश्रिकाना अकीदों और अज्ञानता के दौर की बुराइयों का प्रचार 
करना है। क्‍या मक्का के मुश्रिकों के अकीदे इन अकीदों से अलग थे? 
क्या नबी करीम सल्‍्ल० इन्हीं शिर्किया विचारों को समाप्त करने के लिए 
नहीं भेजे गए थे और क्‍या ये अकीदे मुस्लिम समुदाय की एकता के लिए 
जहरे कातिल नहीं है ? और सबसे अन्त में वर्तमान युग के आलिम हिन्द 
व पाक के टीकाकार मुहद्दिस अल्लामा नवाव सिद्दीक हसन खां की टीका 
फतहुल बयान की इबारत का उल्लेख करना उचित समझते हैं। नवाब 
सिद्दीक हसन रहिम० अल्लाह के इस फ्रमान-कुल-ला अमूलिकु लिनफूसी 
ज़र्राव्वला नफुआ इल्‍ला मा शाअल्लाह की टीका करते हुए लिखते हैं- 

इस आयत में उन लोगों के पल सरुत्त चेतावनी है जिन्होंने मुसीबत 
के समय नबी सल्‍ल० को पुकारना अपना अकीदा मान लिया है क्योंकि 
कुरआन ने बड़ी स्पष्टता के साथ यह बयान कर दिया है कि तकलीफों 
व मुसीबतों में मदद करना अल्लाह के हाथ में है अम्बिया व नेक बन्दों 
का भी वही मददगार है। इस आयत में भी अल्लाह ने अपने रसूल 
मुहम्मद सल्‍ल० को हुक्म दिया है कि वे अपनी उम्मत से एलान करके 
कह दें कि मैं अपनी जात के लिए नफा व नुकसान का मालिक नहीं हूँ। 
कुरआन तो यह बतला रहा है कि नबी करीम सल्‍ल० को अपनी जात के 
लिए भी नफा व नुकसान का इख्तियार नहीं है फिर वे मुख़्तारे कुल किस 
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' प्रकार हो सकते हैं ? और फिर जब नबी सलल्‍ल० ही को यह इख्तियार 
नहीं हासिल है तो शेष मखलूक में से किसी को हाजत व मुश्किलें दूर 
करने वाला कैसे माना जा सकता है ? 

हैरत है उन लोगों पर जो उन बनन्‍्दों के सामने अपना दामन फेैलाते 
हैं और उनसे अपनी हाजतें मांगते हैं जो मनों मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। 
वे इस शिर्क से बाज क्‍यों नहीं आते ? और अल्लाह व रसूल की शिक्षाओं 
पर क्‍यों ध्यान नहीं देते ? ये लोग आखिर कब लाइला-ह इल्लल्लाह के 
सही अर्थ से परिचित होंगे ? कब इन्हें कुल हुवल्लाहु अहद की सही टीका 
का ज्ञान होगा ? 

और इसपर विडम्बना यह कि इल्म व फजल के दावेदार इनके 
उपदेशक व उलमा लोग जिनको अपना सच्चा रहनुमा मानते हैं वे इन 
को इन मुश्रिकाना और अज्ञानता के दौर की बुराइयों व रसमों से क्यों 
दूर नहीं रखते ? इन्होंने अपनी ज़बानों पर सील क्‍यों लगा रखी है ? 

इनके अकीदे तो अज्ञानता युग के मुश्रिकों से भी बुरे हैं वे तो केवल 
अपने माबूदों को अल्लाह के दरबार में केवल सिफारिशी समझते थे मगर 
इन्होंते तो तमाम खुदाई अधिकार अपने बुजुर्गों को प्रदान कर दिए हैं। 
ये लोग अल्लाह के बजाए सीधे तौर पर अपने बुजुर्गों से मदद व सहायता 
मांगते हुए थोड़ा सा भी भय महसूस नहीं करते। शैतान ने इनके दिल 
व दिमाग में अपने दृष्टिकोण उतार दिए हैं। ये लोग शैतान की अनुसरण 
करते जा रहे हैं और इनको इसकी खबर भी नहीं। ये समझ रहे हैं कि 
हम नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं यद्यपि ये शैतान की आँख को ठंडा कर 
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रहे हैं और उसकी खुशी का सामान जमा कर रहे हैं। इनना लिल्लाहि व 
इन्ना इलैहि राजियुन/॒ (फृतहुल बयान-4-225 ) 

और सबसे अन्त में हम शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया की बात. 
नकल करते हैं- वे फरमाते हैं कि हज़रत बा यजीद बसतामी कहा करते 
थे बन्दे का बन्दे से मांगना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई डूबने वाला दूसरे 
डूबने वाले से मदद मांगे। 

“शेख अबू अब्दुल्लाह कुरैशी कहते हैं कि बन्दे का बन्दे से मांगना 
इस तरह है जेसे कोई कैदी दूसरे कैदी से रिहाई मांगे।” 

फिर मूसा अलैहि० अपनी दुआ में फररमाया करते थे- 'ऐ अल्लाह ! 
तू ही सारी प्रशंसाओं का हकदार है हम तेरे सामने ही अपनी हाजतें पेश 
करते हैं केवल तू ही मददगार है तू ही लोगों की फ्रियाद सुनने पर 
समर्थ है हम तुझ पंर ही भरोसा करते हैं नफा व हानि तेरे हाथ में है।' 

सलल्‍फ सालिहीन में से कोई बुजुर्ग भी इस प्रकार गैर अल्लाह से मदद 
मांगना जाइज नहीं समझता है। द 

(फतावा शेखुल इस्लाम-4-42 ) 
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मुर्दे का सुनना 


बरेलवियों का यह अकीदा पिछले अकीदे का अनिवार्य अंशं है क्योंकि 
मरने के बाद केवल वही व्यक्ति लोगों की मदद व सहायता कर सकता 
है जो उनकी पुकार को सुन सकता हो। बरेलवियों का अपने बुजुर्गों के 
बारे में यह विश्वास है कि वे अपने मुरीदों की आवाज को सुनते और 
उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं चाहे उनका मुरीद इस दुनिया के किसी 
भी हिस्से से भी पुकारे। इसी आधार पर ये लोग कहते हैं 

“औलिया किराम अपनी कढ्रों में अनंत्तकाल के जीवन के साथ 
जीवित हैं उनके इल्म, सोचने समझने, सुनने व देखने की क्षमता पहले 
के मुकाबले अधिक तेज है।” (बहारे शरीअत-58 ) 

अर्थात मरने के बाद उनके सुनने और देखने की ताकत और अधिक 
बढ़ जाती है इसलिए कि वे अपनी जिन्दगी में कुछ सीमित ही साधनों के 
तहत थे मगर मरने के बाद वे इन सीमित साधनों से बेपरवा हो जाते 
हैं अतएव इस गैर इस्लामी फलसफे की व्याख्या करते हुए बरेलवियत के 
एक इमाम लिखते हैं- 

“ब्ैशक पाक जानें जब शरीर के क्षेत्रों से अलग हो जाती हैं आलमे 
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बाला से जा मिलती हैं और सब कुछ ऐसा देखती हैं सुनती हैं जैसे यहाँ - 
मौजूद हैं।” (बहारे शरीअत-48-49 ) | 

मजहब बरेलवियत के एक और अनुयायी लिखते हैं- 

“मुर्दे सुनते हैं और अपने प्रियजनों की मौत के बाद मदद करते 
हैं।” (इल्मुल कुरआन-489 ) 

एक और बरेलवी औलिया लिखते हैं- शेख जीलानी हर समय 
देखते हैं और हरेक की पुकार सुनते हैं औलिया उल्लाह को निकट व दूर 
की चीज़ें सब बराबर दिखायी देती हैं।' (इजालतुज्जलाला-7) 

और स्वयं बरेलवियत के इमाम अहमद रजा खां साहब नकल करते 
हैं 'मुर्दे सुनते हैं कि सम्बोध “” उसी से किया जाता है जो सुनता हो। 

(फ्तावा रिज़वियह-4-227 ) 

बरेलवियत के खां साहब ने, अपनी किताबों में बहुत सी इसराईली 
हिकायतें और किस्से कहानियां नकल की हैं जिनसे ते साबित करना 
चाहते हैं कि बुजुर्गाने दीन न केवल यह कि मरने के बाद सुनते हैं बल्कि 
बात भी करते हैं। 

अतएव फरमाते हैं- 

'सय्यद इस्माइल हजरमी एक कब्रिस्तान से गुज़रे तो मुर्दों पर 
7 नक्क सल्ल चांद को सम्बोध करके फरमाया करते थे “रब्बवी व रुबबुमुल्लाह'' 
इसी तरह नबी सल्‍ल० जब सफर का इरादा फरमाते तो ज़मीन को सम्बोध करके 
फरमाते या अर्ज रव्बी व रब्बुकुम अजूजुबिल्लाहि मिन शक | बहर हाल जरूरी नहीं... 
कि सम्बोध उसी को किया जाए जो सुनता हो। ५ 
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अजाब हो रहा था, आपने दआ करके उनपर से अज़ाब हटवा दिया। एक 
कब्र से आवाज आयी- “हजरत मेरा अजाब नहीं हटा” आपने दुआ 
फरमसायी उसका भी अजाब हटा दिया गया। (हिकायते स्जिंवियेह-57 ) 
बरेलवी समुदाय के एक और इमाम का गैर इस्लामी फैसला सुनिए । 
कहते हैं- “था अली या गौस कहना जाइज है क्‍योंकि अल्लाह के प्यारे 
बन्दे बरजख में सुन लेते हैं।” द (फतावा रिज़वियह-537 ) 

जनाब अहमद रजा बरेलवी यह अकीदा रखते हैं कि अम्बिया व 
औलिया पर मौत तारी नहीं होती बल्कि उनको ज़िन्दा ही दफना दिया 
जाता है और उनकी कब्र की जिन्दगी दुनिया की जिन्दगी से अधिक मज़बूत 
व अफजल होती है। जनाब बरेलवी अम्बिया किराम के बारे में कहते 
हैं। 

“अम्बिया किराम अलैहि० की ज़िन्दगी हकीकी हिस्सी दुनियावी 
जिन्दगी है उनपर तसदीक वादा-ए-इलाहिय्या के लिए केवल एक क्षण 
को मौत तारी होती है फिर तुरन्त उनको वैसी ही जिन्दगी प्रदान कर दी 
जाती है इस ज़िन्दगी पर वही दुनिया वाले अहकाम हैं उनकी मीरास 
बांटी न जाएगी उनकी पत्तियों का निकाह हराम, उनकी पत्तियों पर 
इद्दत नहीं, वे अपनी कब्र में खाते पीते और नमाज़ पढ़ते हैं।” 

(मलफूजात लिल बरेलवी-3-276) 

एक और साहब इर्शाद फरमाते हैं-““अम्बिया-ए-किराम चालीस 
दिन कब्र में रहने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं” । 

(रसूलुलूकलाम-4 ) 
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आगे सुनिए “ 'अस्वियाए किराम अपनी कब्र में जिन्दा हैं वे चलते 
फिरते हैं नमाजें पढ़ते और कलाम करते हैं और मख्लूक के मामलों में 
तसर्ूफ करते हैं।” (हयातुन्नबी काज़मी-3) 

नबी करीम सलल्‍ल० का अपमान करते हुए उन्होंने अपनी किताबों में 
लिखा है कि आप सल्‍ल० को जब सहाबा रजि० ने दफन किया तो आप 
जीवित थे अतएवं बरेलवी इर्शाद करते हैं- 

“कब्र शरीफ में उत्तारते समय हुज़ूर सल्‍ल० “उम्मती उम्मती” 
'फरमा रहे थे।' | 

जनाब बरेलवी का एक और फरमान सुनिए- जिस समय नबी 
सलल्‍ल० की रूह अकदस कब्ज हो रही थी उस समय भी शरीर में जिन्दगी 
मौजूद थी।” (हयातुन्नबी ) 

आगे सुनिए--“हमारे उलमा ने फरमाया कि हुज़ूर सल्‍ल० की 
जिन्दगी और वफात में कोई फर्क नहीं अपनी उम्मत को देखते हैं और 
उनके हालात, नीयतों व इरादों और दिल की बातों को जानते हैं यह 
आपको बिलकुल स्पष्ट हैं इसमें कोई बात छिपी नहीं।” - (जाअल 
. हक-45) । 
एक और बरेलवी इमाम लिखते हैं-'त्तीन दिन तक रोजए शरीफ से 
: बराबर पाँचों समय की आवाज आती रही। 
(हिदायतुत्तरीक फी बयानुत्तहकीक वत्तकुलीद-86) 
इर्शाद होता है- 


“जब हज़रत अबू बक्र रज़ि० का जनाजा हुजरा मुबारक के सामने 
आओ? -: । 
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रखा गया आवाज आयी “ दोस्त को दोस्त के पास ले आओ।” 
(हयातुन्नबी-425 ) 
यह गुण केवल अम्बिया किराम तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि 
बुजुर्गाने दीन भी इस पद के योग्य हैं। अत: इर्शाद होता है- 

“अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरा घर बदल लेते 
हैं उनकी अर्वाह केवल एक क्षण के लिए बाहर निकलती हैं फिर इसी तरह 
शरीर में मौजूद होत्ती हैं जिस त्तरह पहले थी।” 

(फ्तावा नईमिया-225 ) 
बरेलवियत के इमाम अकबर भी इसी अकीदे को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं- 'औलिया मरने के .बाद जीवित हैं और उनके तसर्रूफात व 
करामात बरक्रार और उनके इनाम बराबर जारी और हम गुलामों, 
सेवकों, चाहने वालों, अनुयाथियों के साथ वही मदद व समर्थन का 
सिलसिला जारी।” (फतावा रिजवियह-4-23 ) 
उनके एक अनुयायी का इर्शाद सुनिए---नक्‌ल करते हैं- 
“औलिया उल्लाह की मौत सपने के जैसी है।” 
(फतावा रिजविया-4-23 ) 
जनाब खां साहब बरेलवी फरमाते हैं- । 
. “औलिया किराम अपनी कढ्रों में पहले से अधिक सुन व देख सकते 
हैं”--आगे नकल करते हैं- अल्लाह के प्यारे जीवित हैं यद्यपि मर जाएं 
तो वे एक घर से दूसरे घर में बदले जाते हैं।* 


. (फतावा रिज़विया-4) (अहकामे कुंबूरे मोमिनीन-243 ) 
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थोड़े से परिहास के लिए एक दिलचस्प किस्सा भी सुन लें- : 

“एक आरिफ रिवायत करते हैं-मक्का मोअज्ज़मा में एक मुरीद ने 
मुझसे कहा पीर व मुर्शिद मैं कल जुहर के बाद मर जाऊँगा। हज़रत एक 
अशरफी लें आधी में मेरा दफन और आधी में मेरा कफन करें। जब 
दूसरा दिन हुआ और जुहर का समय आया। मुरीद ने आकर तवाफ्‌ 
किया फिर काबे से हट कर लौटा तो रूह न थी। मैंने कब्र में उत्तारा 
आँखें खोल दीं। मैंने कहा क्या मौत के बाद जिन्दगी--? कहा मैं जिन्दा 
हूँ और अल्लाह का हर दोस्त ज़िनदा है।” 

(अहकामे कुबूरे मोमिनीन रसाइले रिज़वीयह-243 ) 
जनाब बरेलवी ने अपनी एक और किताब में शीर्षक लगाया है- 
“अम्बिया व शहीद और औलिया अपने शरीर के साथ कफन सहित 

जीवित हैं ।” (अहकामे कुबूर मोमिनीन रसाइले रिजवियह-239 ) 
जनाब बरेलवी की ओर से एक और अफसाना आपके सामने पेश है 
किसी बुजुर्ग से नकल करते हैं- द 
मैं मुल्के शाम से बसरा जाता था रात को खनन्‍्दक्‌ में उतरा वुज़ू किया 
दो रक्अत नमाज पढी फिर एक कब्र पर सर रखकर सो गया । जब जागा 
तो कब्र वाले को देखा कि मुझसे शिकायत करता है और कहतों है- ऐ' 
मर्द तूने मुझे रात भर कष्ट' दिया।” 
(अहकामे कुबूरे मोमिनीन-247 ) 
इस तरह की झूठी घटनाएं, गढ़ी हुई करामतों और किससे कहानियों 


से उनकी किताबें भरी हुई हैं। मालूम होता है कि अफसाना लिखने में 
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इन लोगों का मुकाबला हो रहा है हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ जाने की 
चिन्ता में हैं। इस मजहब के एक अनुयायी अफुसाना निगारी करते हुए 
किसी बुजूर्ग के बारे में लिखते हैं- 

इन्तिकाल के बाद उन्होंनें फरमाया-मेरा जनाज़ा जल्दी ले चलो नबी 
सलल्‍ल० जनाज़े का इन्तिज़ार फरमा रहे हैं।” . (हयातुन्नबी-42 ) 

तो देखिए-इस प्रकार की इसराईली रिवायतों और गढ़ी हुई घटनाओं 
पर इन्होंने अपने मजहब की इमारत स्थापित की है। अब जरा इस 
मुश्रिकाना अकीदे के बारे में कुरआन करीम की शिक्षाएं सुनिए और 
देखिए कि किस प्रकार इन लोगों की नस नस में शिर्क के असरात दाखिल 
हो गए हैं। 


व मन अजल्लु मिम्मन यदअूमिन दुनिल्लाहि मल्‍ला यस्‌तजीबु-लहू 
इला यव॒मिल कियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून० (अहकाफ्‌-5 ) 

“और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी 
और को पुकारे जो कियामत तक भी उसकी बात न सुने बलिक उनको 
पुकारने की खबर तक न हो । 

और अल्लाह तआला इर्शाद फरमाते हैं- 


स्पेस 
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अ-युश्रिकू-न माला यख्लुकु शैअन व हुम युख्लकू-न वला यसततीआू-न 
लहुम नसरवं वला अन्फु-स-हुम यन्सुरून० व इन तदअहुम इलल्हुदां ला 
यतबिक्रुकुम सवाउन अलैकुम अ-द-अव तुमूहुम अम अन्तुम सामितून० 
इन्नल्लजी-न तदओअ-न मिन दूनिल्लाहि जिबादुन अमसालुकुम फदअहुम 
फल यस्तजीबु लकुम इन कुन्तुम सादिकीन० अ-ल-हुम अर्‌जुलुन यम्‌्श्‌ू-न 
बिहा अम लहुम अयूदिन यब्तिश-न बिहा अम लहुम अअ युनन 
युब्सिरूून बिहा अम लहुम आज़ानुन यसमअआू-न बिहा कुलिदुओू शदुर- 
काउकुम सुम्मा कीदूनि फला तुन्जिखून० इन्‍ना वलिग्यि यल्लाहुल्लज़ी 
नज्जलल किता-ब वहु-व .य-तवल्लस्सा लिहीन बल्‍लजी-न त्तद आना 
मिन दूनिही ला यसूततीअू-नं नस्र-कुम वला अन्फु-स-हुम व इन 
तद्अूहुम इललूहुदा ला यस्‌मअ,्‌ व तराहुम .यन्जुरू-न इलैका व हुम ला 
युब्सिख्न० (आराफ-494-498 ) 

“त्तो अल्लाह पाक है उनके शिर्क से क्या ये उनको शरीक करते हैं 
जो किसी चीज को पैदा न कर सकें बल्कि स्वयं ही पैदा किए गए हैं वे 
उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं दे सकते (बल्कि) स्वयं अपनी ही 
मदद नहीं कर सकते और यदि तुम उनको कोई बात बतलाने को पुकारो 
तो तुम्हारा अनुसरण न कर सके बराबर हैं *(दोनों काम) तुम्हारे हिसाब 
से.कि यदि उनको पुकारो, चाहे खामोश रहो बेशक जिमको तुम अल्लाह 
को छोड़ कर पुकारते हो वे तुम्हारे ही जैसे बन्दे हैं तो यदि तुम सच्चे 
हो तो तुम उनको पुकारो फिर उनको चाहिए तुम्हें जवाब दें क्या उनके 


पाँव हैं जिनसे वे चलते हैं क्या उनके हाथ हैं जिनसे वे किसी हाथ को 
434 


४४7४०.।5]9770800]75. ,५४८०५।६८ 


पकड़ते हैं कि उनकी (आँखें) हैं जिनसे वे देखते हैं क्या उनके कान हैं 
जिनसे वे सुनते हैं आप कह दीजिए कि तुम अपने सब साझीदारों को 
जुलालो फिर मेरे स्त्रिलाफ चाल चलो और मुझे मोहलतत न दो निश्चय ही 
मेरा कारसाज़ अल्लाह है जिसने मुझ पर यह किताब उतारी है और वह 
नेक लोगों की कारसाजी करता ही रहता है और जिनको तुम अल्लाह के 
सिवा पुकारते हो वे न तो तुम्हारी ही मदद कर सकते हैं और न अपनी 
ही मदद कर सकते हैं और यदि तुम उनको कोई बात बतलाने को पुकारो 
तो सुन न सकें और आप उनको देखें कि मानों आपकी ओर नज़र कर 
रहे हैं यद्यपि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा।” 

अल्लाह तआला कुरैश और टापू के मुश्रिकों के अकीदा (अल्लाह से 
मदद मांगने व अल्लाह को पुकारने ) की हिकायत बयान करते हुए इर्शाद 
फरमाते हैं- 


हुवल्लजी युसस्यिरूकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ाकुन्तुम फिलफुल्कि 
व ज-रैना बिंहिम बिरीहिन तस्यिबतिव्व फरिहु बिहा जा अतहा रीहुन 
आसिफुर्वे व जाअहुमुल मवजु मिन कुल्ली मकानिव्वजन्नु अन्नुहम उहीता 
बिहिम द-अ-वुल्ला-ह मुखलिसीना लहुद्दीनगा लइन अन्जयतना मिन 
हाज़िहि ल-न-कूनन्न मिनश्शाकि रीन० 
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“अज्ञानता के मुश्रकीन जब कश्ती में सवार होते थे और उनकी 
कश्ती तूफान में फंस जाती थी तो वे केवल अल्लाह ही को पुकारते थे 
और उनकी असल फितरत उमड आती थी कि अल्लाह के सिवा कोई भी 
तसर्रूूफ वाला मालिक व इस्तियार वाला नहीं है मगर जरा उन लोगों की 
बद अकीदगी देखिए कि ये समुद्र में हों या खुश्की के स्थान पर हर जगह 
कभी बहाउल हक और मुओनुद्दीन चिश्तीं का नाम लेकर और कभी दूसरे 
बुजुर्गों को पुकार कर गैरूललाह ही से फरियाद करते नज़र आते हैं। 

स्वयं बरेलवियत के इमाम खां साहब “बरेलवी लिखते हैं- 

““जव कभी मैंनें मदद मांगी या गौस ही कहा।” 

के (मल्फूजात- $:7) 
इनके अकीदें का खडंन करते हुए हनफी टीकाकार शेख आलूसी 
उपर्युक्त आयत की टीका बयान करते हुए फरमाते हैं। 

इस आयत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुश्रिकीन इस प्रकार 
के कठिन हालात में अल्लाह के सित्रा किसी को नहीं पुकारते थे मगर 
अफसोस है उन हस्तियों को पुकारते हैं जो न उनकी आवाज़ सुन सकते 
हैं न जवाब दे सकते हैं न नफा के मालिक हैं न नुक्सान के इनमें से कुछ 
खिज़ व इलयास नाम की दुहाई देता है कोई अबुल हुमैस और अब्बास 
से मांगता और कोई अपने इमाम को फरियाद के लिए पुकारता है किसी 
को अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मुझे 
बताइए कि इन दोनों तरीकों में से कौन हिदायत के निकट है और कौन 
गुमराही की दलदल में फुसा हुआ है निश्चय ही मुश्रिकीने मक्का का 
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 अकीदा उनसे बेहतर था। इन लोगों ने शरीअत की विरोध और शैतान 
की पैरवी को नजात का साधन समझ रखा है खुदा सब को (हिदायत दे। 

(नकल अनिल आयात बस्थिनात फी अदमि समाइलिल अमवात-47 ) 

इसी प्रकार मित्र के दार्शनिक व विद्वान सैयद रजा मिस्री इस आयत 
की टीका में लिखते हैं- 

““इस प्रकार की आयतों में कितनी स्पष्टता से बयान कर दिया गया 
है कि मुश्रिक कठिन हालात में केवल अल्लाह को पुकारते थे मगर इस 
दौर के नाम निहाद मुसलमानों की अकल का मातम कीजिए कि वे सख्ती 
व मुश्किल के समय अपने वास्तविक माबूद को छोड़ कर अपने मावूदों 
““बदवी” रफाओ, दसोकी, जीलानी, मतबूली और अबू सरीअ आदि से 
मदद मांगने में किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करते। 

और बहुत सारे जुब्बा पहनने वाले जो दरगाहों के मजावर बने हुए 
हैं और गैरूल्लाह के नाम पर चढ़ाए जाने वाले चढ़ावों और नज़ व 
. नियाज के कारण ऐशो इशरत का जीवन गुज़ार रहे हैं और गुलछर्रे उड़ा 
रहे हैं इन्हें सीधे सादे लोगों को गुमराह करते और दीन को बेचते हुए 
थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं होती। 

कहा जाता है कि कुछ लोग समुद्र के सफर में कश्ती पर सवार हुए 
और कुछ दूर जाकर कश्ती भंवर में फंस गयी अपनी मौत अपने सामने 
नज़र आने लगी तो उनमें से हर व्यक्ति अपने अपने पीर को पुकारता 
ऐ बदवी ऐ रफाओ ऐ जीलानी | उनमें अल्लाह का एक बन्दा तौहीद 
परस्त भी था वह तंग आकर कहने लगा अल्लाह इन सबको डुबो दे इनमें 
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कोई भी तुझे पहचानने वाला नहीं है।” (तफसीरूल मनारिज-4-338- 
339 ) 

अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सीधे रास्ते पर चलाए और शिर्क व 
बुत परस्ती से बचाए रखे। आमीन। 
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गैब के इल्म ,का मसला 


अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि सारी चीजों का ज्ञान केवल 
अल्लाह की जात के लिए खास है गैब का जानने वाला केवल अल्लाह है 
नबियों व रसूलों को भी किसी चीज का ज्ञान उस समय तक हासिल नहीं 
होता जब तक कि उन पर वही न उतरे। नबियों के बारे में गैब का ज्ञान 
का अकीदा रखना महानता का एतिराफ नहीं बल्कि अत्यन्त गुमराही 
- और भटकना है। नबी सल्‍ल० की सीरत की घटनाओं व तथ्यों की खुली 
दलीलों के खिलाफ है और न केवल यह कि किताब व सुन्नत का विरोध 
है बल्कि यह अकीदा फिक्ह हनफी के भी खिलाफ है। 
बरेलवीयों का यह अकीदा है कि नबियों व औलिया को हर उस बात 
का ज्ञान है जो हो चुकी है या होने वीली है। उनकी नज़र से कोई चीज 
छिपी हुई नहीं । सारा जगत उनकी नजर के सामने है वे दिलों के हालात 
को जानने वाले हर राज से खबरदार और तमाम जीवों से परिचित हैं 
: उनको क्यामत का ज्ञान, आने वाले दिन के हालात की ख़बर हो जाती 
है और मां के पेट में जो कुछ है उससे वाकिफ होते हैं हर छिपे व खुले 
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पर उनकी नजर होती है। 

मतलब यह कि दुनिया में जो कुछ हो चुका है जो कुछ हो रहा है 
और जो कुछ होने वाला है वह औलिया के इज्तिहाद से कोई भी चीज़ 
छिपी नहीं है। अब सुनिए कुरआनी आयतें और अल्लाह के इर्शाद जिनसे 
स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि गैब का ज्ञान अल्लाह की खास 
विशेषता है। उसकी मखलूक का कोई जन भी अल्लाह की इस सिशेषता 
में शरीक व साझी नहीं है। 

अल्लाह का इर्शाद है- 


कुल ला याअलमु मन फिस्समावाति वल अर्जिल गैब इल्लल्लाहि० 
| (नहल-65 ) 
“कह नहीं जानता कोई बीच आसमानों के और जमीन के छिपे मगर 


अल्लाह 


इन्नललाहा आलिमुल गैबिस्समा वाति वल अर्जि इन्नहू अलीमुम 
बिजांतिस्दृरिं. (फातिर-38 ) 

“त्रेणक अल्लाह जानता है छिपी चीजें आसमानों की और जमीन 
की | बेशक वह जानने वाला है सीने वाली बात को |” 


इन्नल्लाहा याअलमु गयूबस्स मावाति वल अर्जि वललाहु बसीरूम 
बिमा ता-मलून०  (हुजरात-48 ) 
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“बे शक अल्लाह जानता है छिपी चीजें आसमानों की और जमीन 
की और अल्लाह देखता है जो कुछ तुम करते हो।” 


लिल्लाहि गैबुस्समा वाति वल अर्जि व इलैहि युर्जअुल अमरू कुल्लुहू० 
(हूद-423 ) 
“और वास्ते अल्लाह के हैं छिपी चीजें आसमनों की और जमीन की 
अर्थात ज्ञान उनका और तरफ उसी की फेरा जाता है काम सारा 
और अपने नबी को आदेश दिया। 


इन्नमल गैबु लिल्लाहि फन्तजिरू इननी म-अ-कुम मिनल मुन्तजिरीन० 

(यूनुस-20) 
“'सिवाए उसके नहीं कि गैब का ज्ञान वास्ते खुदा ही के तो इन्तिज़ार 
. करो बेशक मैं भी साथ तुम्हारे इन्तिज़ार करने वालों से हूँ । ५ 


व भिन्दहू मफातीहुल गैबि ला यअ-लमुहा इल्ला हु-व व यअ-लमु 
माफिल बर्रि वल बहरि वमा तसकुतु मिंव्व-र-कृतिन इलला यअ-लमुहा 
वला हब्बतिन फी जुलुमतिल अर्जि वला रत्बिंव्वला याबिसिन इल्ला फी 
किताबिम मुबीन० (अनआम-59 ) 


“और निकट उसके हैं कुन्जियां गैब की नहीं जानता उनको मगर 


वह ओर जानता है जो कुछ बीच जंगलों के है और दरिया के है और नहीं 
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गिरता कोई पत्ता मगर जानता है उसको और नहीं गिरता कोई दाना 
बीच अंधेरों ज़मीन के और न कोई गीला और सूखा मगर बीच किताब 
बयान करने वाली के है।” 


इन्नल्लाहा अिन्दहु इल्मुस्साअति व युनज्जिलुल गैसा व यअ-लमु . 
माफिल अर्‌हामि वमा तद्री नफूसुन मा जा तक सिबु गृंदन वमा तद्री 
नफसुन बिअयस्यि अर्जिन तमूतु० इन्नल्लाहा अलीमुन: खबीर० 

(लुकमान-34 ) 

“बेशक अल्लाह के पास है इल्म कियामत और उतारता है बारिश 
और जानता है जो कुछ बीच मां के पेटों के है और जानता नहीं कोई जी 
क्या कमाएग़ा कल को और नहीं जानता कोई जी किस ज़मीन में मरेगा 
बेशक अल्लाह जानने वाजा है।” 

मगर बरेलवी हज़रात किताब व सुन्नत के विपरीत यह अकीदा 
रखते हैं कि 'अम्बिया अलैहि० शुरू ही दिन से अन्तिम दिन तक के 
तमाम “मा काना वमा यकून को जानते बल्कि देख रहे हैं और 
मुशाहिदा फरमा रहे हैं। 

और इर्शाद होता है- 

“अम्बिया पैदाइश के समय ही आरिफ बिल्लाह होते हैं और गैब का 
ज्ञान रखते हैं।” (मवाजिज़े नईमियां-92) 


नबी सल्‍्ल० के पैदाइश के बारे में बरेलवीयों के इमाम जनाब इमाम 
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अहमद रजा लिखते हैं | नबी सलल्‍ल० को समस्त ज्ञान हासिल हो गए हैं 
और सब का एहाता फुरमा लिया।” . (अद दौलतुल मक्किया-230 ) 

एक दूसरी जगह नकल करते हैं-“लौह व कलम का ज्ञान जिसमें 
तमाम “मा काना वमा यकून” है। हुज़ूर के इल्मों में से एक टूकड़ा है।” 

(ख्ालिसुल एतिकाद बरेलवी-38 ) 

आगे लिखते हैं- “हुज़ूर सल्‍ल० के विभिन्‍न ज्ञानों में पूर्ण व आंशिक 
से संबन्धित हैं और लौह व कुलम का ज्ञान तो हुज़ूर सलल० के पत्रों में 
से एक पंक्ति और उसके समुन्द्रों में से एक नहर है फिर इल्म व जानकारी 
सारे जहान पर छायी हुई है।” (खालिसुल एतिकाद-38 ) 

“नबी सल्‍ल० को अल्लाह की पाक जात के शानों और सिफाते हक 
के आदेशों और नामों व कामों और अलामतों मतलब यह कि सारी 
वस्तुओं का ज्ञान और हुज़ूर ने सारे उलूम आदि से अन्त तक खुले व छिपे 
सब का एहाता फरमाया।” (अददोलतुल मक्किय्यह-240 ) 

जनाब बरेलवी के एक अनुयायी इर्शाद फरमाते हैं- 

“नबी सल्‍ल० से संसार की कोई वस्तु पर्दे में नहीं। यह रूह पाक अर्श 
और उसकी ऊँचाई व पतन, दुनिया व आखिरत, जन्नत व जहन्नम सब 
पर बाखबर है क्‍योंकि ये रब चीजें उसी बा कमाल जात के लिए पैदा 
की गयी हैं।* ः 

. (अलकलिमतुल अलिया अल आला इल्मुल मुस्तफा-4) 
यही साहब आगे लिखते हैं-“जनाब मुहम्मद सल्‍ल० सारी छिपी 
मालूमः्त व बातों पर मुहीत हैं।” 
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एक और बरेलवी इर्शाद फरमाते हैं- 

“नबी सल्‍ल० अल्लाह को भी जानते और सारे मौजूद जीवों उनके 
समस्त मालों व कमालों को जानते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य में 
कोई वस्तु किसी भी हाल में हो नबी सल्‍ल० से छिपी हुई नहीं है।” 

(तसकीनुल ख्वातिर मस-अलतुल हाज़िर वन्नाजिर-65) 
एक और बरेलवी इन्कारी इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रकार 
लिखते हैं - 

“नबी सल्‍ल० को अल्लाह ने ऐसा इल्मे गैब प्रदान किया कि आप 
पत्थर के दिल का हाल भी जानते थे तो इन सरकार को अपने चाहने वाले 
इन्सानों के दिलों का पता क्‍यों न होगा ?” (मवाजिजे नईमिया) 

आगे इसी किताब में फरमाया गया है- द 

“जिस जानवर पर सरकार कदम रखें उसकी आखों से पर्दा उठा 
दिया जाता है जिस दिल के सर पर हुज़ूर का हाथ हो उस पर सब गाइब 
व हाजिर क्‍यों न जाहिर हो जाएं।” | 

स्वयं बरेलवियत के इमाम सहाबा किराम रजि० की ज़ात पर झूठ 
बांधते हुए फरमाते हैं- सहाबा किराम यकीन के साथ हुकम लगाते थे 
कि नबी सलल्‍ल० को गैब का इल्म है।” (खालिसुल एतिकाद-28) 

कुरआन करीम की खुली मुखालिफत करते हुए बरेलवियों' दा यह 
अकीदां है कि नबी करीम सल्‍ल० को उन पाँच छिपी बातों का भी ज्ञान 
था जो कुरआनी आयतों के अनुसार अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं- अतएवं 
अल्लाह का इर्शाद है- 
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इन्नल्लाहा जिन्दहु जिल्मुस्सा अति व युनज्जिलुल गयूसा व य-अलमु 
मा फिलूअर॒हामि वमा तद्री नफसुम्माजा तकसिबु ग़दन वमा तदरी 
नफ्सुन बिअगस्यि अर्जिन तमूतु० इन्नललाहा अलीमुन खबीर० 
अनुवाद- बेशक अल्लाह के पास ज्ञान है कियामत का और उतारता है 
बारिश और जानता है जो कुछ मां के पेटों में है और नहीं जानता कोई 
व्यक्ति कि वह कल क्‍या अमल करेगा और कोई नहीं जानता कि यह 
किस जमीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह सब बातों को जानने वाला है।” 


(लुकमान-34 ) 


अल्लाहु यअ-लमु मा तहमिलु कुल्लु उन्‍्सा वमा तग्रीजुल अर्हामु 
वमा तजूदादु व कुल्लु शैंडन जिन्दहु बिमिक्दारिन० आलिमुल ग़यबि 
वश्शहादतिल कबीरूल मु-त्त-आल० 

“अल्लाह जानता है जो कुछ उठाती है हर औरत और जो कुछ 
(गर्भ) में कमी बेशी होती है और हर वस्तु अल्लाह के निकट ठीक 
. अन्दाजे पर है जानने वाला है खुली व छुपी का सबसे बड़ा आलीशान 
है।” (रअद-8-9 ) 


इन्नस्सा-अता आतियतुन अकादु उखूफीहा लितुजूजाकुल्लु नफूसिन 
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बिमा तसआ० 

“बेशक कियामत आने वाली है निकट है कि छुपा डालूं उसको ताकि 
हर व्यक्ति को उसके किए का बदला मिल जाए।” _ (ताहा-45) 
अल्लाह नबी करीम सल्‍्ल० को सम्बोध करते हुए इर्शाद फरमाता 
है- ४ 

यस्‌अलू-न-क अनिस्सा-अति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा ज़िल्मुहा 
जिन्दा रब्बी ला युजललीहा लिवक्ृतिहा इल्ला हुवा सकुलत फिस्समा वाति 
वल अर्जि ला तातीकुम इलला बगूततन यस्‌अलू-नका क-अन्न-क 
हफिय्युन अन्हा० कुल इन्नमा अिल्मुहा अिन्दल्लाहि वला किन्‍ना अक्सरन्नासि 
ला यअलमून० 

“ये लोग आप से कियामत के बारे में सवाल करते हैं कि वह कब 
आएगी ? आप कह <दीजिए कि इसका पता केवल मेरे रब ही को है इसके 
समय पर उसको कोई और न जाहिर करेगा। वह जमीन व आसमान में 
भारी (दुर्घटना) होगी इसलिए कि वह तुम पर बस अचानक आ पड़ेगी। 
वे आप से पुछते हैं मानो आप इसकी जाँच कर चुके हैं आप कहिए कि 
' इसका ज्ञान खास अल्लाह ही को है लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते | 
(आराफ-486 ) 

अल्लाह का इर्शाद है- 


यस अलूनका अनिस्साअति कुल इन्नमा जिल्मुहा जिन्दल्लाहि० 
“ (ये) लोग आपसे कियामत के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए 
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इसका पता तो बस अल्लाह ही को है।” (अहज़ाब-73) 
अल्लाह का एक और इर्शाद है- 


हुवललजी ख-ल-क-कुम मिन तीनिन सुम्मा कजा अ-ज-लम् मुसम्मन 
अिन्दहू सुम्मा अन्तुम त्तम त्रून० 

“वह (अल्लाह) वही है जिसने तुमको मिट्टी सें पैदा किया फिर एक 
समय निर्धारित किया और वह निर्धारित समय उसके इल्म में है फिर भी 
तुम शक करते हो।”/. (अनआम-2) 


व जिन्दहू झिलमुस्साअति व इलैहिं तुर्जऔन० 
“और उसी को कियामत की खबर है और उसी की ओर (तुम सब) 


वापस किए जाओगे ।” (जुस्ररूफ-85 ) 


अिन्दहू मफातिहुल गैबिला यअलमुहा इल्ला हुवा० 

“और उसके पास हैं गैब के खजाने उन्हें उसके अलावा कोई नहीं 
जानता।' (अनआम-59 ) 

और नबी करीम सल्‍ल०» ने अपने कथगनों में स्पष्ट कर दिया है कि ये 
गैबी बातें केवल अल्लाह के ही ज्ञान तक सीमित हैं अतएवं प्रसिद्ध हदीसे 
जिब्राईल इस बात को स्पष्ट करती है कि जब जिब्राईल अलैहि० ने आपसे 
कियामत के बारे में मालूम किया तो आपने जवाब दिया- सवाल करने 
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[लि की त्तरह जवाब देने वाला भी यह बात नहीं जानता।” 

. फिर आपने यह आयत तिलावत फरमायी- 

“बे शक कियामत का इल्म अल्लाह ही के पास है।” (बुखारी ) 

इसी तरह नबी सलल्‍ल० से रिवायत है कि आपने फरमाया- 

'गैब की कुन्जियां पाँच हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। 

।. मां के गर्भ में क्या है 2. आने वाले कल के बारे में 3. बारिश होगी 
ग़ नहीं ? 4. मौत कहाँ आएगी ? 5. कियामत कब आएगी ? द 

(बुख्ारी मुस्लिम, मुसनद अहमद) 

इसके अलावा हजरत जाबिर रजि० नबी सलल्‍्ल० से रिवायत करते हैं 
के आपने अपनी वफात से एक माह पूर्व इर्शाद फरमाया- 

“तुम मुझसे कियामत के बारे में सवाल करते हो यद्यपि इसका पता 
ग्रों सिवाए अल्लाह के किसी को भी नहीं। ० -'सस्लिस है 
. हजरत बरीदा रजि० रिवायत करते हैं कि नबी संल्ल० ने फुरमायाँ 
गँच चीजों का इंल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं। कियामत का 
पम॒य, बारिश का समय, मां के पेट में क्या है, आने वाले समय का हाल 

औ्रौर कहाँ मौत होगी ।” (मुसनद अहमद ) 

. कुरआनी आयतों और हदीसों की किताबों में इस संदर्भ की बहुत सी 
इदीसें मौजूद हैं मगर बरेलवी हज़रत नबी की शिक्षाओं को नज़र अंदाज़ 
करते हुए बिल्कुल इसके विपरीत अकीदा रखते हैं अतएवं अहमद रजा 
र्रेलवी लिखते हैं- 


. “नबी सल्‍ल० दुनिया से न तश्रीफु ले गए मगर बाद इसी के कि 
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अल्लाह तआला ने हुजूर को इन पाँचों गैबों का इल्म दे दिया। 
(खालिसुल एतिकाद बरेलवी-53 ) 
आगे इर्शाद होता है-'“नबी सल्‍्ल० को पाँचों छिपी बातों का ज्ञान 

था मगर आपको इन सबको छिपाने का हुक्म दिया गया था।” 

एक दूसरे बरेलवी का इर्शाद भी सुनिए-लिखते हैं- 

“नबी सल्‍ल० को समस्त पिछली और आगे आने वाली घटनायें जो 
लौह में सुरक्षित हैं उनका बल्कि इससे भी अधिक का ज्ञान हो गया | 
आपको कियामत का भी ज्ञान मिला कि कब होगी ? 

(जाअल हक्‌-43 

एक और जगह लिखते हैं-''नबी सलल्‍ल० लोगों के पहले के हालार 

जानते थे अल्लाह तआला के मख्लकात को पैदा करने के पहले की 

घटनाओं और उनके पीछे के हालात भी जानते हैं कियामत के हालात 
लोगों की घबराहट और अल्लाह का प्रकोप आदि।” 

“हजूर सल्‍ल० लोगों के हालात को देखने वाले हैं और उनके हालात 
जानते हैं उनकें हालात उनके मामलात और उनके किस्से आदि। और 
उनके पीछे के हालात भी जानते हैं आखिरत के हालात, जहन्नमियों वे 
हालात और वे लोग नबी सल्‍ल० के मालूमात में से कुछ भी नहीं जानत 
मगर उतना ही जितना कि आप (सलल०) चाहें औलिया उल्‍लाह क 
ज्ञान अम्बिया के सामने ऐसा है जैसे एक बूंद सात समुन्द्रों के सामने औ- 
अम्बिया का ज्ञान नबी सल्‍ल० के ज्ञान के सामने इसी दर्ज का है।” 

(जाअल हक-50-54 , 
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आगे और सुनिए- 

नबी सलल्‍ल० की जिन्दगी और वफात में कोई फर्क नहीं। अपनी 
उम्मत को देखंते हैं और उनके हालात व नीयतों व इरादों और दिल की 
बातों को जानते हैं। (खांलिसुल एतिकाद-39 ) 

एक और साहब फरमाते हैं- नबी सल्‍ल० मदीना मनुव्वरा में रहकर 
कण कण को देख रहे हैं।” (मवाइज़े नईमिया-326 ) 

बरेलवीयत का एक अनुयायी नबी सल्‍ल० की ओर झूठ थोपते हुए 
कहता है कि आपने फरमाया- 

“मेरा ज्ञान मेरी वफात के बाद इसी तरह है जिस तरह मेरी 
ज़िन्दगी में था।” (खालिसुल एतिकाद बरेलवी-44) 

अहमद रजा बरेलवी पाँच गैब की बातों के बारे में फरमाते हैं- 

''नबी सल्‍ल० को न केवल स्वयं इन बातों का ज्ञान है बल्कि आप 
जिसे चाहें प्रदान कर दें ।” (खालिसुल एतिकाद बरेलवी-44) 

एक और बरेलवी लिखते हैं- 'कुरआनी आयत (व हु-व बिकुल्लि 
शैडन अलीम) से तात्पर्य है कि नबी सल्‍ल० हर चीज को जानते हैं। 

(तस्कीनुल ख्वातिर काज़मी वरेलवी-52-53 ) 

देरििरए कुरआन करीम में संशोधन व कतर बैत करते हुए इन तथा 
कथित आलिमों को थोड़ा सा भी अल्लाह का भय महसूस नहीं होता। 
खुद बदलते नहीं कुरआं को बदल देते हैं' 

पाँच गैबों का ज्ञान केवल नबी सल्‍ल० तक ही सीमीत नहीं है बल्कि 
आपकी उम्मत में से बहुत से दूसरे लोग भी इस अल्लाह की विशेषता में 
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भागीदार हैं। अतएवं बरेलवीयों कें इमाम अहमद रज़ा साहब बरेलवी 
नकल करते हैं- 

““कियामत कब आएगी ? वर्षा कब होगी ? कब, कहाँ, कितनी 
होगी? मादा के पेट में क्या है ? कल क्या होगा ? कौन कहाँ मरेगा ? 
ये पाँचों गेब की बातें नबी सलल्‍ल० से पोशीदा नहीं हैं और नबी सलल्‍्ल० 
से किस तरह छिपी रह सकती हैं यद्यपि नबी की उम्मत से सातों कुतुब 
इन (बातों ) को जानते हैं और इनका दर्जा गौस के नीचे है तो फिर गौस 
का क्‍या कहना | फिर इनका क्‍या पूछना जो सब अगले पिछले सारे जहान 
के सरदार और हर चीज के सबब हैं और हर चीज उन्हीं से है।” 

(खालिसुल एतिकाद-53-54 ) 

आगे और सुनिए और अन्दाज़ा लगाइए कि शैतान से स्पष्ट कुरआनी 

आयतों के मुकाबले में इनकों देखने व सोचने समझने से किस प्रकार 

वंचित कर रखा है। ये लोग शैतान की पैरवी को दीन का नाम देकर स्वयं 

भी गुमराही की दल दल में फंसे हुए हैं और सीधे सादे लोगों की गुमराही 
का भी कारण बने हुए हैं। आगे इर्शाद फरमाते हैं- 

“इन पाँचों छिपी बातों का मामला "नबी सल्‍ल० पर क्‍यों छुपा है 
जबकि हुजूर सल्‍ल० की उम्मत में कोई साहिबे तसर्रूफ, तसर्रूफ नहीं कर 
सकता जब तक कि इन पाँचों को न जाने तो ऐ इन्कार करने वालो उनके 
कलाम को सुनो और औलिया उल्लाह को न झुठलाओ।” 

(ख्रालिसुल एतिकाद-54 ) 
 देखिए--कहते हैं कि नबी सल्ल० परोक्ष का ज्ञान रखते हैं ओर इस 
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की दलील न कुरआनी आयत, न हदीसे नबवी, बल्कि दलील और हुज्जत 
केवल यह है कि औलिया-ए-किराम को गैब का इल्म है और चूंकि 


! औलिया गैब का ज्ञान जानते हैं इसलिए नबी सलल्‍्ल० भी परोक्ष के ज्ञानी 


हैं ये है वे दलीलें जिनपर इन के अकीदों की इमारत खड़ी है। 


. एक और दलील सुनिए- 


“हमने ऐसी जमाअतों को देखा कि जिन्होंने यह जान लिया कि कहाँ. 
और गर्भ की हालत में और इससे पहले यह मालूम कर लिया कि 


'औरत के प्रेट में क्या है लड़का या लड़की ? कहिए अब भी आयत के अर्थ 


मालूम / हुए या कुछ शंका बाकी है।” (अल कलिमतुल 
अलियामुरादाबादी-35 ) 
यद्यपि कुरआन की आयत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन छिपी 
बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता मगर चूंकि बरेलवी 
हज़रात में ऐसे पहुँचे हुए बुजुर्ग अल्लाह वाले मौजूद हैं जिनको इन बातों 
का पहले से इल्म हो जाता है अत: बिना किसी संकोच यह जानना पड़ेगा 
कि परोक्ष का ज्ञान गैरूल्लाह को भी है इस अकीदे के लिए यदि कुरआनी 
भाव में परिवर्तन भी करना पड़े तो बरेलवी मज़हब में यह जाइज है। 
खौफे खुदा-ए पाक दिलों से निकल गया 
आँखों से शर्म सर्वरे कोनो मकां गयी 
इन स्पष्ट दलीलों के बाद यदि आपको अब भी संकोच है तो एके 
दलील सुन लीजिए। बरेलवियत के एक इमाम नकल करते हैं- 
“मैंने औलिया से यह बहुत सुना है कि कल वर्षा होगी या रात को 
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तो हो जाती है अर्थात उस दिन जिस दिन की उन्होंने खबर दी। मैंने 
कुछ औलिया से यह भी सुना है कि उन्होंने मां के पेट की ख़बर दी कि 
लड़का है या लड़की और मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि उन्होंने जैसी 
खबर दी वैसा ही हुआ।” (अल कलिमतुल अलिया-94-95) 

यदि अब भी कोई संदेह शेष है तो एक हिकायत और सुन लीजिए 
ताकि कुरआनी आयतों और नबी सलल्‍ल० की शिक्षाओं के अध्ययन के बाद 
आपके अकीदों में जो बिगाड़ पैदा हो गया है उसका सुधार हो जाए। 
अहमद रज़ा बरेलवी लिखते हैं- 

“एक दिन शेखर मकारिम रजि० ने कहा-शीघ्र ही यहाँ त्तीन व्यक्ति 
आएंगे और वे यहीं मरेंगे। फलां इस तरह और फलां इस तरह। थोड़ी 
देर गुज़री थी कि तीनों लोग आ गए और फिर उनकी मौत भी वहीं हो 
. गयी और जिस तरह उन्होंने बयान की थी उसी तरह हुई।” 

(अद दौलतुल मक्किया-64 ) 

ये हैं उनकी बे तुकी मनगढ़त दलीलें जिनको न मानना औलिया का 

अपमान करना है और ख़ले झूठ से काम लेते हुए जनाब अहमद रजा 

बरेलवी शेख जीलानी रहिमं० की ओर झूठ गढ़ते हुए लिखते हैं कि आप 
अक्सर फरमाया करते थे- 

सूरज उदय नहीं होता जब तक मुझे सलाम न करे नया साल जब 
आता है मुझे सलाम करता और खबर देता है जो कुछ उसमें होने वाला 
है नया हफुता आता है मुझे सलाम करता और मुझे खबर देता है जो 


कुछ भी उसमें होने वाला है नया दिन जो आता है मुझ पर सलाम करता 
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है और मुझे खबर देता है जो कुछ उसमें होने वाला है मुझे अपने रब 

की इज्जत की कसम कि सब नेक व बद मुझ पर पेश किए जाते हैं मेरी 

आँख लौहे महफूज़ पर लगी है अर्थात लौहे महफूज़ मेरे सामने है तो 

अल्लाह अज्ज-जल के इल्म व मुशाहिदे से दरियाओं में डूबा हुआ हूँ। मैं . 

तो सब पर मुहब्बते इलाही हूँ और नबी सल्‍ल० का नाइब और उनका 

वारिस हूँ ।” (खालिसतुल एतिकाद बरेलवी-49 कलिमतुल आलिया-67) 
झूठ व बकवास की एक और मिसाल देखिए- 

“हुज़्र पुर नूर सय्यदना गौस पाक रज़ि० फरमाते हैं यदि मेरी . 
ज़बान पर शरीअत की नोक न होती तो मैं तुम्हें खबर देता जो कुछ तुम 
खाते और जो कुछ अपने घरों में जमा करके रखते हो। तुम मेरें सामने 
शीशे की तरह हो मैं तुम्हारा खुला व छुपा देख रहा हूँ। 

(ख्रालिसुल एतिकाद-49 ) 
बरेलवियत का एक. अनयायी कहता है- 

दिलों के इरादे तुम्हारी नज़र में 

अयां तुम पे सब बेशो कम गौस आजम 
(बागे फिरदोौस-40 ) 
परोक्ष का ज्ञान कुछ औलिया त्क ही सीमित नहीं बल्कि सारे पीर 
मशाइसत्र इस में शामिल हैं अतएवं इर्शाद होता है- 

“आदमी कामिल॑ नहीं होता जब तक उसे अपने मुरीद की हरकतें 

उसके बाप दादा की पीठ में न मालूम हों अर्थात जब तक यह न मालूम 


करे कि अनादि काल से किस किस पीठ में ठहरा और उसने किस समय 
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हरकत की यहाँ तक कि उसके जन्नत या जहन्नम में जाने तक के हालात 
जान. (जाअल हक-87, कलिमलुत अलिया-79 ) 

जनाब अहमद रजा बरेलवी को सुनिए-लिखते हैं- 

“कामिल का दिल तमाम आलम अलवी व॑ सुफली विस्तार पूर्वक 
दर्पण है। 

द (खालिसुल एतिकाद बरेलवी-54 ) 

अर्थात मर्द कामिल दुनिया व आखिरत के समस्त घटनाओं व जाइजों 

की विस्तार में जानकारी रखता है। जमीन व आसमान में घटने वाली 

घटनाएं उसकी नजरों से ऑझल नहीं होती उसे हर खुली व छुपी बात 
का पता होता है। 

खुदा के वास्ते ज़रा सोचिए क्‍या यह अकीदा इस्लामी अकीदा कहला 
सकता है ? कितने दुख की बात है कि इस तरह की बकवास व खुराफात 
का प्रचार करके मुसलमानों को गुमराह करने वाले अपने आप पर इल्म 
व मारफृत का लेबल लगाने में ज़रा सी भी लज्जा महसूस नहीं करते । 

आगे लिखा जाता है- 

“मर्द वह नहीं जिसे अर्श और जो कुछ उसके घेरे में है आसमान व 
ज़मीन, जन्नत व जहन्नम ये चीज़ें सीमित व कैंद कर लें। मर्द वह है 
जिसकी नज़र समस्त सृष्टि के पार गुज़र जाए अर्थात पूर्ण परोक्ष के ज्ञान 
की प्राप्त के बिना कोई व्यक्ति बली युल्लाह नहीं हो सकता। 

आगे और सुनिए- 

“सातों आसमान और जमीनें मोमिन कामिल की निगाह में ऐसे हैं 
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जैसे एक चटियल मैदान में एक छलल्‍ला पड़ा हुआ है। 

(खालिसुल एतिकाद-52) 
एक और बरेलवी इस प्रकार इर्शाद फरमाते हैं- : 
“कामिल बन्दा चीज़ों की हकीकतों पर बा खबर हो जाता है और 

उस पर गैब और गैबुल गैब खुल जाते हैं।” (जाअल हक-85) 

. गैबुल; गैब से क्या तात्पर्य है यह तो बरेलवियत के विद्वान ही बता 
सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी हिकायतें व कहानियां भी इनकी 
किताबों में मिलती हैं जिनसे तर्क देते हैं कि औलिया से कोई भी बात या 
चीज़ छुपी नहीं है उनको हर छोटी बड़ी बात का पता है हम इनमें से 
कछ हिकायतें एक अलग अध्याय में जमा करेंगे। ऐसी घटनाओं से भी 
इनकी किताबें भरी पड़ी हैं जिनसे साबित होता है कि औलिया के जानवरों 


.. तो भी गैब का इल्म है। 


अल्लाह तआला हमें इन समस्त खराफात और शिर्क जैसे अकीदों से 
बचाए रखे (आमीन) 

जहाँ तक किताब व सुन्नत का संबन्ध है उनमें स्पष्ट रूप से इस तरह 
के अकीदे का खंरन किया गया है। 

अल्लाह का इर्शाद है- 


व लिल्लाहि गैबुस्समावाति वल अर्जि वमा अमरूस्सा अति इल्ला 
कलमूहिल ब-सरि अव हुवा अक्रबु इननल्लाहा अला कूल्लि शैइन कृदीर। 
(नहल-470 ) 
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५ “और अल्लाह ही के लिए (खास हैं) आसमानों और जमीनों की 
पोशीदा बातें और कियामत का मामला भी ऐसा होगा जैसे आँख का 
झपकना बल्कि इससे भी जल्द बेशक अल्लाह हर चीज पर समर्थ है।” 


(नहल-470 ) 


इन्नललाहा आलिमुल गैबिस्समा वाति बल अर्जि इन्नहू अलीमुम 
-जातिस्सुदूरि/. (कहफ्‌-38 ) 

बेशक अल्लाह जानने वाला है आसमानों और जमीन की छिपी चीजों 

का बेशक वही जानने वाला है दिलों की बातों का।” पा 


«  ..*: युअतमु मा बयूना अयूदीहिस वमा खलफहुम वला युहीतूना बिही 
' जिल्मा० . (ताहा-440) 
“वह सबके अगले पिछले छालात को जानता है और (लोग) उसका 
(अपने) इल्म से इहाता नहीं कर सकते।” . (ताहा-440) 
और अल्लाह ने अपने नबी को डुकम फरमाया कि लोगों को बता दें- 


कुल ला अमूलिकु लिनफूसि नफूअंव्वला जर्रन इल्ला माशा अल्लाहु 
व लव कुन्तु अअलमुल गैबा लस तकसर्तु मिनल खैरि-वमा मस्स-नियस्सूउ 
इन अना इल्ला नजीरूव्वबशीरून लिकव मियंयूमिनून० (आराफ-488 ) 
“आप कह दीजिए कि मैं अपनी ही जात के लिए किसी लाभ का 
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इख्तियार नहीं रखता और न किसी हानि का, मगर उतना ही जितना 
अल्लाह चाहे। यदि मैं गैब को जानता रहता तो अपने लिए बहुत से नफे 
हासिल कर लेता और कोई हानि मेरे ऊपर न घटती मैं तो केवल डराने 
वाला और बशारत देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं।” 


(आराफ-488 ) 


कुल ला अकूलु लकुम जिन्दी खज़ाइनुल्लाहि वला अअ्‌-लमुल गैबा 
वला अकूलु लकुम इननी म-ल-कुन इन अत्तिबि-उ इल्लामा यूहा इलय्या 
कुल हल यस्‌ृतविल अअ-मा वल बसीरू अ-फ-ला-त-त-फक्करून० 
द । (अनआम-50 ) 

“आप कह दीजिए कि मैं तुम से यह तो नहीं कहता कि मेरे पास 
अल्लाह के खजानें हैं और न मैं गैब जानता हूँ और न मैं तुम से कहता 
हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ मैं बल उस वहयि का अनुसरण करता हूँ जो मेरे 
पास आती है। आप कहिए कि अन्धा और देखने वाला कहीं समान हो 
सकते हैं तो क्या तुम गौर नहीं करते ?” . (अनआम-50 ) 

अल्लाह तआला अपने नबी को सचेत और मख्लूक को खबरदार 
करते हुए फरमाते हैं कि नबी सलल्‍ल० गैब नहीं जानते। 


या अय्युहन्नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु ल-क तब्तगी 


मर्जाता अजुवाजिका वल्लाहु गफूरूरहीम० (तहरीम-4). 
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ऐ नबी (सल्ल०.) जिस वस्तु को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया 
है उसे आप क्‍यों हराम कर रहे हैं अपनी पत्नियों की खुशी प्राप्त करने 
के लिए और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला व रहम करने वाला है।” 

(तहरीम-4 ) 
अल्लाह तआला ने नबी सल्‍्ल० के इल्म गैब का अपने इस फरमान 
में इनकार किया है। 


व मिन अहलिल मदीनति म-र-दू अलन्निफाकि ला तअ-ल-मुहुम 
नहनु नअ-लमुहम० (त्तौवा-404) 

“कुछ मदीने वालों में से (ऐसे) कपटी हैं (कि) कपट में अड़ गए हैं 
आप (भी) उन्हें नहीं जानते हम ही उन्हें जानते हैं।” (तौबा-404) 


अफल्लाहु अनूका लिमा अजिन्ता लहुम हत्ता य-त्त-बय्य-न 
ल-कल्लजीना स-द-कू व तअ-लमल काज़िबीन० (तौबा-43 ) 

“अल्लाह ने आपको माफ कर दिया (लेकिन) आपने उनको इजाजत 
क्यों दे दी थी जब तक कि आप पर सच्चे लोग जाहिर न हो जाते और 
झठों को जान लेते | (तौबा-43 ) 

जिस तरह अल्लाह ने अपने रसूलों से इल्म गैब की नफी की है और 
इर्शाद फरमाया- 


अवूमा यजूमअल्लाहुररूसुला फ-यकूलु माज़ा उजिबतुम कालू लाअिल्मा 
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लना इन्न-क अन्ता अल्लामुल गुयूबि. (माइदा-409 ) 

“जिस दिन अल्लाह पैगम्बरों को जमा करेगा फिर उनसे पूछेगा कि 
तुम्हें क्या जवाब मिला था वे कहेंगे कि हमें पता नहीं, छिपी हुई बातों 
को ठीक से जानने वाला तो बस तूही है।” . (माइदा-409) 

जैसा कि अल्लाह ने अपने इस कथन में फरिश्तों के इल्मे गैब का 
इन्कार किया- 


कालू सुबहा-न-क ला जिल्‍्मा लना इल्लामा अल्लमृतना इन्न-क 
_ अन्तल अलीमुल्‌ूहकीम० _ (बक्रा-32) 
“वे बोले तू पाक है हमें तो कुछ पता नहीं मगर हां वही जो तूने 
हमें इल्म देदिया बेशक तू ही है बड़ा इल्म वाला हिकमत वाला। 
(बकरा-32 ) 
इस प्रकार अम्बिया व रसूलों की घटनाओं से भी इस बात की खुली 
दलील कि उनको ग्ैब का इल्म नहीं था और स्वयं पाक जीवनी वी 
घटनाएं भी इस की सबूत हैं जैसे 70 कारियों की शहादत की घटना, बैअते 
रिज़वान, इफुक की घटनाओं श्र थोटा सा भी सोच विचार कर लेने से 
. यह बात स्पष्ट हो जाती है कि परोक्ष का ज्ञान केवल अल्लाह की जात 
तक ही सीमित है और उसके इस गुण में कोई नबी व वली उसका शरीक 
व साझी नहीं है। 
लेकिन ब्रेलवी कौम का यह कहना है कि समस्त अम्बिया किराम 


. और बुजुर्गने दीन अल्लाह के इस गुण में उसके साझी हैं और जो यह 
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अकीदा नहीं रखता वह उनका गुस्ताख है यहाँ तक कि बरेलवियों ने 
विभिन्‍न मन गढ़त घटनाओं से यह साबित करने की कोशिश की है कि 

अहमद रजा को अपनी मौत के समय फा पहले से ही पता था। 
क्‍ (वसाया शरीफु-7) 
अम्बिया व औलिया की शान में हद से बढ़ जाना और उनके लिए 
वे गुण व इसख्तियारात साबित करना जो केवल अल्लाह ही के साथ खास 
हैं उनका सम्मान नहीं बल्कि कुरआन व हदीस से खुला विद्रोह है इसी 

लिए नबी करीम सलल्‍ल० ने इर्शाद फरमाया- 
“अल्लाह तआला ने मुझे जो दर्जा प्रदान किया है मेरी जात को 
: उससे न बढ़ाओ।” (अहमद, बैहकी ) 
। मेरी जात के बारे में सीमा से आगे बढ़ कर काम न लो जैसा कि 
ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहि० के साथ किया है।' ” (मजमउल फवाइद) 
|। और जब मदीना मुनव्वरा में किसी बच्ची ने एक शेअर पढ़ा जिसका 
: » अर्थ था “हमारे अन्दर ऐसा नबी मौजूद है जो आने वाले कल के हालात 
' को जानता है तो यह सुनकर नबी सल्‍्ल० ने उसे तुरन्त टोका और उस 
शेअर को दोबारा दोहराने से मना किया और इर्शाद फरमाया- “होने 
वाली घटनों की ख़बर अल्लाह की जात के सिवा किसी को नहीं।” 
द (इब्ने माजा) 
अब आप ही फैसला कीजिए कि अल्लाह की किताब और नबी 
. सलल्‍ल० की हदीस पाक सच्ची है या ये बरेलवी रहनुमा ? फैसला करने 
से पूर्व उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा का स्पष्ट और 
के /.... 5: 55 76॥ 
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साफ साफ इर्शाद भी सुन लीजिए- 

आप फरमाती हैं- जो यह कहे कि नबी सलल्‍ल० गैब जानते हैं वह 
झूठा है गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है।” 

न क्‍ क्‍ (बुखारी ) 

कुरआनी आयतों व हदीसों और फिर हजरत आइशा रज़ि० के इस 
स्पष्ट इर्शाद के बाद भी यदि कोई व्यक्ति यह अकीदा रखे कि न केवल 
तमाम अम्बिया किराम बल्कि सभी बुजुर्गाने दीन भी गैब जानते हैं तो 
आप ही फैसला करें कि उनका इस्लामी शरीअत से क्‍या संबन्ध है ? 

नबी की बशरियत का मसला 

बरेलवी लोगों. के बहुत से ऐसे अकीदे हैं जिनका कुरआन व हदीस 
से कोई वास्ता नाता नहीं इसके बावजूद भी ये लोग स्वयं को अहले सुन्नत 
कहंलींना पसन्द करते हैं और इसमें ज़रा सी भी हिचकिचाहट महसूस 
नहीं करते | अतएवं उनका अकीदा है कि नबी सल्‍ल० अल्लाह के नूर का 
हिस्सा हैं ये लोग आपको इन्सानियत के दाइरे से बाहर करके नूरी 
मखलूक में दाखिल कर देते हैं। 

यह अक्ल से अलग समझ से दूर एक अकीदा है और आम आदमी 
के सोच व समझ से परे है | इस्लामी शरीअत सादा और सरलता से समझ 
में आने वाली शरीअत है इस प्रकार की उलझी हुई और अकल से हटी 
हुई बातों का उससे कोई संबन्ध नहीं है। अत: कुरआनी क्ञायतों में इस 
बात की व्याख्या मौजूद है कि आप इन्सान थे और इसी प्रकार कुरआन 
हमें यह भी बताता है कि काफिर पहले गुजरे हुए नबियों व रसूलों की 
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रिसालत पर जो आपत्तियां उठाते थे उनमें से एक आपत्ति यह भी थी कि 
वे कहते हैं कि यह किस प्रकार संभव है कि अल्लाह ने किसी इन्सान क़ो 
अपनी तर्जुमानी के लिए चुन लिया हो और उसके सर पर नुबूवत का _ 
ताज रख दिया हो। इस काम के लिए जरूरी था कि अल्लाह नूरी 
मखलूक में से किसी फरिश्ते का चयन कर लेता तो मानो नबियों व 
रसूलों की बशरियत को अल्लाह ने काफिरों की हिदायत में रूकावट क्रार 
दिया है। द 

साबित हुआ कि यह अकीदा रखना कि कोई इन्सान रसूल नहीं हो 
सकता, काफिरों का अकीदा था अन्तर केवल इतना है कि काफिर कहते 
थे कि इन्सान होना रिसालत के खिलाफ है और बरेलवियों के अनुयायी - 
यह अकीदा रखते हैं कि रिसालत इन्सान के मनाफी है। बहर हाल इस 
हद तक दोनों शरीक हैं कि बशरियत व रिसालत का एक जगह जमा 
होना असंभव है। 


अब इस सिलसिले में क्रआन पाक की आयतें देखिऐ- 


व मा मनअन्‍्नासा अंय्यूमिनू इज़ जा अदुमुल हुदा इलला अन कालू 
अब असल्लाहु ब-श-ररैंसूला० (बनी इस्राईल-94 ) 

“और नहीं मना किया लोगों को यह कि ईमान लाएं जिस समय 
आयी उनके पास हिदायत मगर यह कि कहा उन्होंने भेजा अल्लाह ने 
आदमी को पैग़ाम पहुंचाने वाला।” (बनी इस्नाईल-94 ) 

फिर अल्लाह ने उसका अपने इस कथन से खंडन किया- 
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कुल लव का-न फिल अर्जि मलाइकतुन यमशूना मुत्‌मइन्नीना 
ल-नज्जलूना अलैहिम मिनस्समाइ म-ल॒-कर्रसूला कालू इन अन्तुम इल्ला- 
ब-श-रूम मिसूलुना तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना यअवुदु आबा 
अना फातूना बिसुलृतानिम मुबीन० द 

“कह यदि होते बीच ज़मीन के फरिश्ते चला करते आराम से 
अलबत्ता उत्तारते हम ऊपर उनके आसमान से फरिश्ते को पैग़ाम पहुंचाने 
वाला कहा उन्होंने नहीं तुम, मगर आदमी हमारी तरह इरादा करते हो 
तुम यह कि, बन्द करो हम को उस चीज़ से कि थे इबादत करते बाप 
हमारे तो ले आओ हमारे पास खुली दलील ।' 

पैग़म्बरों ने अपनी बशरियत का सबूत देते हुए उनका खंडन किया- 

“उनके रसूलों ने (इसके जवाब में) कहा कि हम भी तुम्हारे जैसे 
आदमी ही हैं लेकिन अल्लाह अपने बनन्‍्दों में से जिस पर चाहे एहसान 
करे। (इब्राहीम-44 ) 

जिस तरह कि अल्लाह ने अनन्‍्ताकिया वालों के बारे में हिकायत 
बयान फरमायी है- द 


वज़रिब लहुम म-स-लन असूहाबल कर्‌यति इज़ जा अहल मुर्सलून० 
इज अर्सलना इलयूहिमुसनयूनि फकज्जबूहुमा फअज़ज्ना बिसालिसिन _ 
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फ्‌-कालू इनना इलयूकुम मुर्सलून० कालूमा अन्तुम इल्‍ला ब-श-रूम 
मिसलुना» (यासीन-43-45 ) 

“और आप उनके सामने एक किस्सा अर्थात एक बसती वालों का 
किस्सा उस समय का बयान कीजिए जबकि उस बसती में कई रसूल आए 
अर्थात जब हमने उनके पास (पहले) दो को भेजा तो उन लोगों ने 
(पहले) दोनों. को झूठा बताया फिर तीसरे (रसूल) से पुष्टि की तो उन 
तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं उन लोगों ने कहा तुम 
तो हमारी तरह मामूली आदमी हो।” (यासीन-43-45) 

फिर अल्लाह तआला ने फिरऔन और उसके लश्कर की हिकायत 
बयान फरमायी- 


सुम्मा अर्सलूना मूसा व अखाहु हारूना बि आयातिना व सुलृतानिम 
मुबीन० इला फिर औना व अलाइही मसृतक्बरू व कानू कौमन आलीन० 

फ्‌कालू अअ-मिनु लिब्र-श-रयूनि मिसूलिना० 
(मोमिनून-45-46-47 ) 


फ कालल म-ल-उल्लजीना क-फरू मिन कवृमिही मा हाज़ा इल्ला 
ब-शं-रूम मिस्लुकुम युरीद्‌ अय्य-त-फज़्ज़-ल अलयकुम व लव शाअल्लाहु 
ल अन्ज-ल मलाइ-कतुम मा समिअना बिहाजा-फी आ बाइनल अव्वलीन० 
इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन फ-त-र्बसू बिही हत्ता हीन० 
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(मोमिनून-24-25 ) 
“तो उनकी कौम में जो काफिर रईस थे वे कहने लगे कि यह व्यक्ति 
सिवाए इसके कि तुम्हारी तरह का एक (मामूली) आदमी है और कुछ 
नहीं इसका मतलब यह है कि तुमसे बरतर होकर रहे और अल्लाह को 
(रसूल भेजना) मन्‍्जूर होता तो फरिश्तों को भेजता। हमने यह बात 
अपने पहले बड़ों में नहीं सुनी। बस यह एक आदमी है जिसे जुनून हो 
गया है तो एक खास वक्‍त तक उसकी हालत का इन्तिजार करो। 
(मोमिनून-24-25 ) 


मा हाज़ा इल्‍ला ब-श-रूम मिसलुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु 
व यश्रबु मिम्मा तश्रबन० व लइन अतअतुम ब-श-रम मिसूलुकुम 
इन्नकुम इज़ल्लखासिरून० (मोमिनून-33-34 ) 

“बस यह तो तुम्हारी तरह एक (मामूली) आदमी है (अतएवं) ये 
वही खाते हैं जो तुम खाते हो और वही पीते हैं जो तुम पीते हो और 
यदि तुम अपने जैसे एक (मामूली) आदमी के कहने पर चलने लगे तो 
बेशक तुम घाटे में हो।” (मोमिनून-33-34 ) 

और ऐका वालों ने भी हज़रत शुऐब अलैहि० को इस तरह कहा था- 


व मा अन्ता इलला ब-श-रूम मिसूलुना व इन्नजुन्न-क-ल मिनल 
. काजिबीन० (शोअ्रा-486 ) 


“और तुम भी क्‍या हो सिवाए हमारे ही जैसे एक आदमी के और 
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हम तुम को झूंठों में समझते हैं।” (शोअरा-486 ) 
और मक्का के काफिरों ने भी इसी तरह नबी सल्‍ल० को कहा था 


व असर्सन नज्वल्लज़ी जलमू इन हाज़ा इलला ब-श-रूम मिसलुकुम 
अ-फ-तातूनस्सिहरा व अन्तुम तुब सिर्न०,. (अम्बिया-3) 

“और ये लोग अर्थात जालिम लोग (और काफिर) चुपके चुपके 
कानाफूसी करते हैं कि यह (नबी सलल्‍ल० ) केवल तुम जैसे एक आदमी हैं 
तो क्‍या तुम फिर भी जादू (की बात) सुनने को उनके पास. जाओगे 
जबकि तुम जानते हो।” (अम्बिया-3) | 

अल्लाह तआला ने उनको अपने इस फरमान के साथ जवाब दिया- 


व मा अर्सलूना कब ल-क इल्ला रिजालन्नूही इलैहिम फसूअलू 
अहलज्जिक्रि इन कुन्तुम ला त्तञअ-लमून० (अम्बिया-7 ) 

“और हमने आपसे पहले केवल आदमियों ही को पैगम्बर बनाया 
जिनके पास हम वहयि भेजा करते थे तो (ऐ इन्कार करने वालो) यदि 
तुम .को (यह बात) मालूम न हो किताब वालों से मालूम कर लो [” 

(अम्बिया-7) 
अल्लाह ने नबी अकरम सलल्‍ल० को हुक्म दिया कि आप लोगों से 
कहें- 


कुल इन्‍नमा अना ब-श-रूम मिसलुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम 
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इलाहुंव्वाहिद० (कहफु-440 ) 
आप कह दीजिए कि मैं तो बस तुम्हारे ही जैसा इन्सान हूँ मेरे पास 
तो बस यह वहयि आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है।” 
(कहफु-440) 


कुल: सुबहाना रब्बी हल कुन्तु इलला ब-श-रर्सूला० 
“आप कह दीजिए कि पाक है अल्लाह मैं केवल एक आदमी (और) 
रसूल के और क्या हूँ।” (बनी इस्राईल-93) 


लकद मनन्‍नललाहु अलल मोमिनीना इज़ ब-अ-स फीहिम रसूलम 
मिन अन्फुसिहिम० 

“हकीकत में अल्लाह ने (बड़ा) एहसान किया जबकि उन्हीं में से 
एक पैग़रम्बर उन में भेजा बेशक तुम्हारे पास एक पेग़म्बर तुम में से ही 
आए हैं।” (आले इमरान-464 ) 


कमा अर्सलूना फीकुम रसूलम मिन्कुम यतूलू अलयूकुम आयातिना० 
(बंकरा-454 ) 
इस मसले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि यल्लाहु अन्हा 

का फेसला भी सुन लीजिए-. 
“नबी सल्‍ल० बशर के सिवा कोई दूसरी मखलूक न थे अपने कपड़े 


धोते अपनी बकरी का दूध दुहते और अपनी सेवा आप करते थे।” 
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(तिर्मिज़ी ) 
और स्वयं बरेलवियों के खान साहब ने भी अपनी किताब में एक 
रिवायत दर्ज की है कि नबी सल्‍ल० ने फरमाया- 

“हर व्यक्ति की नाभि में उस मिट्टी का कुछ हिस्सा मौजूद है जिससे 
उसकी रचना हुईं है और उसी में वह दफन होगा और मैं अबू बकर और 
उमर एक मिट्टी से पैदा किए गए हैं और उसी में दफन होंगे।” 

(फृतावा अफ्रीका-85 ) 
ये हैं करआनी शिक्षाएं और नबी के कथन इन्कारियों के अकीदों के 
बिल्कुल विपरीत । बरेलवी अम्बिया व रसूलों की नुबृवत व रिसालत का 
इनकार तो न कर सके मंगर उन्होंमे काफिरों व मुश्रिकों का अनुसरण 
'करके उनकें इन्सान होने से इन्कार कर दिया यद्यपि इन्सानियत को 
रिसालत के योग्य न समझना इन्सानियत का अपमान है और इस अकीदे 
के बाद इन्सान के सबसे सर्व श्रेष्ठ जीव से उच्च भी हो और फिर उसमें 
नुबूवत व रिसालत की योग्यता भी मौजूद न हो मगर बरेलवियत चूंकि 
ऐसी भिन्‍न भिन्‍न विचार धारा और अप्ताकृतिक अकीदों के संग्रहों का 
नाम है जिन्हें समझना आम इन्सान के वस से बाहर है इसलिए उसके 
अनुयायियों के यहाँ उस तरह के अकीदे अधिकांश मिलेंगे । 
. इन अकीदों में से एक अकीदा यह भी है कि यह नबी अकरम सलल्‍्ल० 
को नूरे खुदा वन्दी का हिस्सा समझते हैं अतएव बरेलवियत के एक इमाम _ 
लिखते हैं- क्‍ 


“रसूल अल्लाह के नूर से हैं और सारी मख्लूक आपके नूर से है।” 
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' आगे लिखते हैं- (मवाइज़े नईमिया-44 ) 

“बे शक अल्लाह जाते करीम ने सूरते मुहम्भदी को अपने नाम पाक, 
और कार्दिरे बेबाक और करोड़ों साल जाते करीम इसी सूरतेमुहम्मदी को 
देखता रहा अपने इस्म मुबारक मन्‍नान और काहिर से फिर तजल्ली 
फरमायी इसपर अपने इस्म पाक लतीफ गाफिर से।” 

(फ्तावा नईमिया-37 ) 

स्वयं बरेलवियत के संस्थापक ने नबी सल्‍ल० की बशरियत से इन्कार 

में बहुत सी किताबें लिखी हैं इनमें से एक किताब का नाम है 

“सलातुस्सिफाति फी नुरिल मुस्तफा” इसे उन्होंने अरबी में लिखा है 

जिसकी शैली बड़ी अजीब और न समझ में आने वाली है इसका अनुवाद 
कुछ इस तरह है- 

“ऐ अल्लाह तेरे लिए सारी प्रशंसाएं हैं तू नूरों का नूर है सब-नूरों 
से पहले नूर सब नूरों के बाद नूर। ऐ वह जात जिसके लिए नूर है जिसके 
साथ नूर है जिससे नूर है जिसकी ओर नूर है और जो स्वयं नूर है दरूद 
व सलामती और बरकतें उतार अपने रोशन नूर पर जिसे तूने अपने नूर 
से पैदा किया है और फिर उसके नर से सारी मखलूक को पैदा किया है 
और सलामती फरमा उसके नूर की किरनों पर उसकी सन्‍्तान पर 
असहाब पर और उसके चाँदों पर।”  (सलातुस्सफा-23 ) 

इस गैर मन्तिकी और उलझी हुई लेखनीय के बाद उन्होंने एक 
कमजोर और गढ़ी हुई रिवायत से दलील देने का प्रयास किया। 

हाफिज अब्दुर॑ज्जाक की ओर मन्सूब करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने 

470 


४४ए५ए.597703800/75.४४८89॥0 6 


लेखक अब्दुर॑जाक में रसूलुल्लाह सल्‍ल० की हदीस बयान की- -कि-- 

“अबी सल्‍ल० ने फरमाया हजरत जाबिर रजि० से -ऐ जाबिर ! , 
बेशक अल्लाह ने तमाम जीवों से पहले तेरे नबी सल्‍ल० का नूर अपने 
नरे कुदरत इलाही से जहाँ खुदा ने चाहा दौरा करता रहा उस समय लोह 
व कलम, जन्नत व जहन्नम, फरिश्ते, आसमान जमीन, सूरज, चाँद, 
जिन्‍न, आदमी कुछ न था फिर जब अल्लाह तआला ने जीव को पैदा 
करना चाहा तो नूर के चार भाग किए। पहले से कलम, दूसरे से लोह, 
तीसरे से अर्श बनाया फिर चौथे के चार हिस्से किए।” (अलहदीस) 

यह कमजोर हदीस बयान करने के बाद लिखते हैं- 

“इस हदीस को उम्मत ने कुबूल कर लिया है और उम्मत का कुबूल 
कर लेना वह महान चीज़ है जिसके बाद किसी सनद की जरूरत नहीं 
रहती बल्कि सनद कमज़ोर भी हो तो कोई हरज की बात नहीं ।' 

क्‍ क्‍ (रिसालतुस्सफा) 
खान साहब बरेलवी इस उम्मत से कौन सी उम्मत मुराद ले रहे हैं? 
. यदि इससे मुराद खान साहब जैसे लोगों (जो गुमराही का शिकार हैं) की 
उम्मत है तो कोई बात नहीं और उनकी इससे यदि मुराद उलमा व 
माहिरीने हदीस हैं तो उनके बारे में तो साबित नहीं होता कि उन्होंने इस 
हदीस को कुबूल किया हो और फिर यह किसने कहा है कि उम्मत के 
किसी हदीस को कुबूल कर लेने से उस की सनद देखने की ज़रूरत नहीं 
रहती। 

और यह रिवायत तो कुरआनी आयतों और हदीसों के विरूद्ध है और 
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फिर सारी घटनाएं व वाकेआत इस गैर इस्लामी व गैर अकली दृष्टिकोण 
का खंडन करते हैं इसलिए कि नबी सल्‍ल० दूसरे इन्सानों की तरह अपने 
_ बाबा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुए। अपनी वालिदा 
आमना की गोद में पले, हलीमा सादिया का दूध पिया और अबू तालिब 
के घर पले बढ़े। हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा, हजरत जैनब और 
हज़रत हफसा रजियल्लाहु अन्हा और दूसरी पाक पत्नियों से शादी की। 
फिर मक्का मुकर्रमा में आपने जवानी के दिन गुज़ारे। मदीना मुनव्वरा 
हिजरत की। आपके यहाँ बेटों इब्राहीम, कासिम, तय्यच और ताहिर 
बेटियों में जैनब, रूक॒य्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा पैदा हुईं। हजरत 
अबु बकर, हज़रत उमर हजरत अबु सुफियान आपके ससुर थे। हज़रत 
अबुल आस, हजरत उसमान और हजरत अली आपके दामाद थे। हजरत 
: हमज़ा और हज़रत अब्बास रजि० आपके चचा थे हज़रत सफिया और 
हजरत अर्वी रजियल्लाहु अन्हा आपकी फूफियां थीं और दूसरे रिश्ते नाते 
वाले भी थे। 
इन सारी बातों के बावजूद आपकी बशरियत और आपके इन्सान होने 
से इन्कार कितनी अजीब और कितनी गैर मन्निकी बात है ? क्या मजहबे 
इस्लाम इतना विरोधा भास और गैर अक्ल वाला धर्म है क्या ऐसे विरोधाभास 
अकीकों का नाम ही इस्लाम है ? इन दृष्टिकोणों व अकीदों की ओर दावत 
देकर आप गैर मुस्लिमों को किस तरह विश्वास दिला सकेंगे ? क्‍या ये 
अकीदे दीन इस्लाम के प्रचार व प्रसार में बाधा नहीं बनेंगे ? अल्लाह के 
वास्ते कुछ तो सोचिए। ह द 
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असल में बरेलवियत अज्ञानता/कौं भंडार होने के साथ साथ इस 
अकीदे में शिआ और असत्य धर्मो से प्रभावित नजर आती है। अजीब. : 
अजीब तावीलें और पुनर्जन्म के अकीदे यहूदियत व यूनानी दर्शन शास्त्र 
से बातिनी मजहब और फिर वहाँ से सन्‍यास वाद और बरेलवियत की 
ओर परिवर्तित हुए हैं। अब इन लोगों की बकवास सुनिए-नबी करीम 
सलल्‍ल० के बारे में लिखते हैं- द 

“आदम, हव्वा जिन्‍न व इन्सान, अर्श न कुर्सी, हर चीज़ मुहम्मद के 
नूरं का ही भाग है।”  (दीवान दीदार अली-44) 

जनाब बरेलवी फरमाते हैं- 

फरिश्ते आप ही के नूर से पैदा हुए हैं क्योंकि नबी सल्‍ल० फरमाते 
हैं अल्लाह ने हर चीज़ मेरे ही नूर से पैदा फरमायी।” 

(सलातुस्सफा-37 ) 

आगे लिखते हैं- क्‍ 

“मर्तबा ईजाद में केवल एक ज़ात मुस्तफा है शेष सब उसके 
प्रतिबिम्ब का फैज। वजूद मर्तवा हर ओर नूर अहमद आफताब है और 
सारा जगत उसके आइने और मर्तबा तकवीन में न्र अहमदी आफताब 
और सारा जहाँ उसके आबगीने ।” (सलातुस्सफा बरेलवी-27) 

इस वाक्य का एक एक शब्द पुकार कर कह रहा है कि यह अकीदा 
यूनानी पर्शनशास्त्र और बातनीयत से लिया गया है और वहदतुल वजूद 
की एक सूरत है उसका इस्लाम से तो कम से कम कोई संबन्ध नहीं है। 


जनाब बरेलवि का एक और उलझा हुआ वाक्य देखिए- 
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“यह सारी सृष्टि नूरे मुहम्मदी (सल्ल०) का प्रारंभिक वजूद में 
मोहताज थी कि वह न होता तो कुछ भी न बनता । इसी तरह हर वस्तु 
अपने जीवन में उसकी मोहताज है आज उसका कदम बीच से निकाल 
लें तो यह सारी काइनात तुरन्त समाप्त हो जाए। वे जो न थे तो कुछ 
नथावेजोनहों तो कुछ न हो।!' ए(सलातुस्सफा बरेलवी-37) 

अनुमान लगाइए इस ग्रकार के अकीदे कुरआनी धारणा से कितनी दूर 
हैं। कुरआआन की किसी आयत में भी इस प्रकार के दृष्टिकोण व धारणाओं 
का वजूद नहीं है मगर इस प्रकार के अकीदों को यदि निकाल लें त्तो 
'बरेलवियत यकायक समाप्त ही हो जाए। 

अहमद रजा खां साहब बरेलवी अपने एक और रिसाले के खुत्बे में 
लिखते हैं- । 

“सारी प्रशंसाएं उस जात के लिए हैं जिसने सारी वस्तुओं से पूर्व 
हमारे नबी का नूर पैदा फरमाया। फिर अनंवार के स्थान आपके आगमन 
की किरनों से पैदा किए आप सल्ल० नूरों के नूर हैं। तमाम सूरज और 
चाँद आप से रोशनी हासिल करते हैं इसी लिए अल्लाह ने आपका नाम 
नूर और सिराजे मुनीर रखा है। यदि आप न होते तो सूरज रोशन न 
होता, दिन रात की तमीज़ न हो सकती और न ही नमाज़ के समयों का 
पता चलता। (मजमूआ रंसाइल-499 ) 

देखिए किस प्रकार शब्दों की जादूगरी को अकीदों की बुनियाद 

बनाया गया है। आगे लिखते हैं- 


आपका साया ज़मीन पर न पड़ता था और आप केवल एक नूर थे 
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जब आप धूप या चाँदनी में चलते आपका साया नज़र न आता था।” 
“5! ह उऊ शक के कर अर पा (मजमूआ रसाइल-202 ) 
अब लगे हाथों इनके अशआर भी सुनते जाइए- 
पा“ तू है साया नूर का हर अज्व टूकड़ा नूर का 
.... साया का साया न होता है न साया नूर का 
: “तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का 
'तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का 
3 5 | (मजमूआ रसाइल-264 ) 
अर्थात न केवल यह कि नबी मोहतरम सल्‍ल० की बशरियत से 
इन्कार किया बल्किः आपकी 'सारी सनन्‍्तान को नूरी मखलूक करार दे 
दिया। इसी प्रकार के बातिनी अकीदों के कारण उनके अन्दर अकीदा 
आवा गवन पैदा हो गया और इसी आधार पर ये लोग यहूद व नसारा 
के अकीदों को इस्लामी अकीदों में दाखिल करके इस्लाम का उपहास 
उड़ाने के अपराधी हुए अतएवं बरेलवी शाइर कहता हैः 
वही जो मुसतवी-ए-अर्श था खुदा होकर 
उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर 
आप सलल्‍्ल० का इन्सानी गुणों से निपुण होने के बावजूद नूर होना 
किसी भी व्यक्ति की संमझ में नहीं आ सकता अतएवं इस दृष्टिकोण के 
न समझ में आने वाला होने के बावजूद बरेलवी विद्वान लिखते हैं- 
“आप सलल्‍ल० के नूर होने की कैफियत अल्लाह ने बयान नहीं की 
और न ही हम समझ सकते हैं अत: बिना सोचे समझे इसी पर ईमान 
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लाना फर्ज है।”  (मनहुवा अहमद रज़ा बरेलवी-39) 

अर्थात अकल, सोच विचार, सूझ बूझ से काम लेने की कोई जरूरत 
नहीं क्योंकि विचार मनन करने से बरेलवियत की सारी इमारत ध्वस्त 
होकर रह जाती है। इसे बनाए रखने के लिए सोच विचार पर पाबन्दी 
ज़रूरी है। 

कुरआन की खुली आयतों की तांवील करते हुए बरेलवी हज़रात 
कहते हैं “(कुल) के शब्द से मालूम होता है कि (बशरूम मिस्लुकुम) 
कहने की हुनूर ही को इजाज़त है।” . (मवाइज़े नईमिया-45) 

अब उनसे कौन पूछे कि (कुल) का शब्द तो आयते करीमा (कुल 
इन्नमा इलाहुकुम इलाहुवं वाहिद) में भी तो है क्या खुदा एक है कहने 
की इजाज़त. आप (सल्ल० ) के सिवा किसी को नहीं ? 

कहते हैं-“बशर कहना काफिरों का कथन है।” 

(फतावारिज़विया-6-403 ) 

यदि यही बात है तो (खुदा अपनी पनाह में रखे) बुखारी शरीफ की 
इस हदीस का क्या मतलब होगा जिसमें हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा 
ने फरमाया है कि हुज़ूर बशर थे। हदीस गुज़र चुकी है। अल्लाह हमें इन 
गुमराह अकीदों व दृष्टिकोणों से बचाये रखे आमीन। 


मसला हाजिर व नाजिर 


पिछले पन्‍नों में गुज़र चुका है कि बरेलवियत की विचारधारा और 
: दृष्टिकोण व अकीदे अकुल से परे और आम लोगों की समझ से दूर हैं 
इन्हीं अकीदों में से एक अकीदा यद है कि बरेलवियत के मानने वाले 
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कहते हैं कि नबी सल्‍ल० हर जगह हाजिर व नाजिर हैं और एक समय 
में अपने पाक शरीर सहित कई स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। 

यह अकीदा. न केवल कुरआन व हदीस की खुली मुखालिफत पर 
आधारित है बल्कि अकल और सोच विचार से भी परे है। इस्लामी 
शरीअत इस प्रकार के बेकार और हिन्दुवाने अकीदों से बिल्कुल पाक साफ 
है। 

बरेलवी अकीदा रखते हैं- कोई स्थान और कोई समय हुजूर सल्‍ल० 
से खाली नहीं।” (मसला हाज़िर व नाजिर-85) 

आगे इसी किताब में लिखा है- “नबी करीम सल्‍ल० की पवित्र शक्ति 
. और नुबूवत के नूर से यह काम मुश्किल नहीं कि एक पल में पूर्व व 
पश्चिम, दक्षिण व उत्तर आंकाश व पाताल हर दिशाओं में सरकार अपने 
पाक वजूद व अपने शरीर के साथ तश्रीफ फरमा होकर अपने प्रिय 
उम्मतियों को अपने जमाल की जियारत और निगाहे करम की रहमत 
व बरकत से सुशोभित कर दें।” 

अर्थात एक पल में आप (सलल०) का अपने पाक शरीर के साथ 
असंख्य स्थानों पर मौजूद होना मुश्किल नहीं । यह अकीदा किताब व 
: सुन्नत, इस्लामी शरीअत्त, अल्लाह के फरमान व इर्शादात, नुब॒वत व 
अकल व सोच समझ से परे है। हां इमाम बरेलवियत जनाब अहमद रजा 
खां साहब बरेलवी की शरीअत और उनके मन गढ़त फलसफे में यह 
काम भले ही मुश्किल न हो तो अलग बात है। 

एक बरेलवी अनुयायी नकल करते हैं- औलिया उल्लाह एक पल में 
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कुछ स्थानों पर हो सकते हैं और उनके एक साथ कई शरीर हो सकते 
हैं।” 
(जाअल हकु-450 ) 
अर्थात जब औलिया-ए-किराम के लिए यह चीज संभव है तो भला 
नबी सलल्‍ल० से क्यों संभव नहीं। शा 
“हुज़ूर सल्‍ल० को दुनिया की सैर करने का अपने सहाक की अर्वाह 
के साथ इस्तियार है आपको बहुत से औलिया उल्लाह ने देखा है।” 
द .. (जाअल हक्‌-454 ) 
. दावा और दलील दोनों एक ही साथ लिख दिए गए हैं। दावा यह 
कि नबी सलल० सहाबा किराम के साथ विभिन्‍न स्थानों पर मौजूद हो 
सकते हैं और दलील यह कि बहुत से औलिया ने उनको देखा है। 
आगे लिखते हैं-“अपनी उम्मत के आमाल पर निगाह रखना, उनके 
लिए गुनाहों से इस्तिगफार करना, उनसे बलाओं को दूर करना, जमीन 
के चारों ओर आना जाना, उसमें बरकत देना और अपनी उम्मत का कोई 
नेक आदमी मर जाए तो उसके जनाज़े में जाना यह हुज़ूर सल्‍ल० का 
मशगला है ।” (जाअल हक-454 ) द 
अब जनाब अहमद रज़ा खां का बुजुर्गाने किराम के बारे में इर्शाद 
सुनिए-उनसे पूछा गया कि क्या औलिया एक समय में कुछ जगह हाजिर 
होने की ताकत रखते हैं ? तो जवाब दिया- “यदि वे चाहें तो एक समय 
में दस हज़ार शहरों में दस हज़ार जगह की दावत कुबूल कर सकते हैं।” 
(मलफूज़ात-443 ) 
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नबी सल्‍ल० के बारे में लिखते हैं- 

“नबी सल्‍ल० की रूह करीम तमाम दुनिया में हर मुसलमान के घर 
तश्रीफ फ्रमा है।” (ख़ालिसुल एतिकाद-40 ) 

जनाब अहमद रजा के एक अनुयायी लिंखते हैं- 

“नबी सल्‍ल० की पाक निगाह हर समय जगत के कण कण पर है 
और नमाज व तिलावते कुरआन, महफिले मीलाद शरीफ और नअत 
ख़्वानी की मज्लिसों में इसी तरह नेक लोगों की जनाज़े की नमाज़ में 
खास तौर पर अपने जिस्म पाक के साथ तंश्रीफ फरमा होते हैं।' 

(खालिसुल एतिकाद-456 ) 
बरेलवियत के ये अनुयायी आगे चलकर लिखते हैं- 

“नबी सल्‍ल० ने हज़रत आदम का पैदा होना, उनका सम्मान होना 
और गलती पर जन्नत से निकालां जाना और फिर तौबा कुबूल होना, 
आखिर तक उनके सारे मामले जो उनपर गुज़रे सबको देखा है और 
इबलीस की पैदाइश और जो कुछ उस पर गुजरा उसे भी देखा और जिस 
समय रूहे मुहम्मदी की तौबा हमेशा के लिए हज़रत आदम से हट गयी 
तब उनसे भूल व उसके नतीजे हुए।” (जाअल हक्‌-455) 

अर्थात नबी सल्‍ल० दुनिया में आने से पहले भी (हाजिर व नाज़िर) 
थे। आगे सुनिए- 

“अहलुल्लाह कभी कभी जागने की हालत में अपने शरीर की आँखों 
से हुजूर के जमाल को देखते हैं।” (मसला हाजिर व नाजिर-8 ) 

एक और जगह लिखते हैं-.. 
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“अहले बसीरत नबी सल्‍ल० को नमाज के दौरान में भी देखते हैं।” 
(मसला हाजिर व नाज़िर-46 ) 
आगे नकल करते हैं- 
नबी अकरम सलल्‍्ल० अपने पाक श्रीर और पाक रूह के साथ जीवित 
हैं और बेशक हुजूर सल्ल० जमीन के इर्द गिर्द और आसमानों में जहाँ 
चाहते हैं घुमते व तसर्रूफ करते हैं और नबी सल्‍ल० आपकी इस पाक 
शक्ल के साथ हैं जिस पर वफात से पूर्व थे और नबी सल्‍ल० की कोई चीज 
बदली नहीं हैं और बेशक नबी करीम सलल्‍ल० जाहिरी आँखों से गाइब कर 
दिए गए हैं जिस प्रकार फरिश्ते गाइब कर दिए गए हैं यद्यपि वे सब अपने 
शरीर के साथ जीवित हैं । जब अल्लाह अपने किसी बन्दे को नबी सल्‍्ल० 
का जमाल' दिखाकर सम्मान व बुजुर्गी प्रदान करना चाहते हैं तो उससे 
पर्दे को दूर कर देता है और वह प्रिय बन्दा हुजूर को उस शक्ल पर देख 
लेता है जिसपर हुजूर मौजूद हैं | इसके देखने में कोई चीज़ रूकावट नहीं 
और ऐसा होना मिसाली की ओर कोई अग्रदाओ नहीं।” 

द (मसला हाज़िर व नाज़िर-48) 
जनाब अहमद रजा बरेलवी इर्शाद फरमाते हैं- | 
“कि कृष्ण कनैहा काफिर था और एक समय में कई सौ जगह मौजूद 

हो गया। फतह मुहम्मद (किसी बुजूर्ग का नाम) यदि कुछ जगह एक 

समय में हो गया हैरत है क्या सोचते हो कि शेख एक जगह थे बाकी 

मिसालें ? हां शेखर अपने आप में स्वयं हर जगह मौजूद थे बातिन के 

रहस्य आम सोच व समझ से बाहर हैं इन पर सोच विचार बेजा है।” 
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(फ्त्तावा रिजविया-4-442 ) 
सुबहानल्लाह ! दावे की दलील में न आयत न हदीस दलील है ते 
यह कि कृष्ण यदि काफिर होने के बावजूद कई जगह मौजूद हो सकत, 
है तो क्या औलिया किराम कुछ जगह मौजूद नहीं हो सकते ? : 
हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे 
कुछ तर्ज जुनूं और ही ईजाद करेंगे , 
यह अनोखा तर्क का तरीका बरेलवियों ही की विशेषता है। इमाम 
बरेलवी के इस इर्शाद को भी देखिए- 
बातिन के रहस्य आम सोच व समझ से बाहर हैं इन पर सोच विचार बेज' 
है।” 
“यह वह नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती" 
बरेलवियत के एक अनुयायी लिखते हैं- 
_ “नबी सलल० की रिसालत और आदम अलैहि० से लेकर आपवे 
शारीरिक दौर तक की तमाम घटनाओं पर हाजिर हैं।” 
(जाअल हकु-493 , 
बरेलवियत के इन अकीदों का जरा अल्लाह के इर्शादों से तुलन 
कीजिए- अल्लाह का इर्शाद है- 
वमा कुन्ता बिजानिबिल गरबिय्यि इज़ कुज़यना इला सूचत अमर 
वमा कुन्ता मिनश्शाहिदीना० (कुसस-44 ) 


“और आप (नूर पहाड़ के) पश्चिमी दिशा में मौजूद न थे जब कि 
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हमने मूसा को अहकाम दिए थे और आप उन लोगों में से न थे जो वहां 
मौजूद थे। (कुसस-44 ) 


-वमा कुन्ता सावियन फी अहलि मदयनाततलू अलयहिम आयातिना 
वाला किन्ना कुनन्‍ना मुर्सिलीतो०. (कुसस-45) 
.. “और न आप मदयन वालों में ठहरे हुए थे कि हमारी आयतें पढ़ 
कर लोगों को सुना रहे हों लेकिन हम (आप ही को) रसूल बनाने वाले 
थे।” 


(कसस-45 ) 


वमा कुन्ता बिजानिबित्तूरि इज़ नादयना वला किरहमतम मिर्रब्बिका 
लितुन्जिरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिम मिन कब्लि-क लअल्लहुम 
य-त-जक्करून०» (कुसस-46 ) ट 

“और आप तूर के पहलू में न उस मसय मौजूद थे जब हमने (मूसा 
को) आवाज दी थी लेकिन अपने रब की रहमत से (नबी बनाए गए) 
ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके पास आप से पहले कोई डराने 
वाला नहीं आया ताकि वे लोग नसीहत कुबूल करें।” (कुसस-46) 

अल्लाह तआला ने हज़रत मर्‌यम का किस्सा बयान करने के बाद 
नबी सलल्‍ल० से फरमाया- 
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वमा कुन्ता ल-दयूहिम इज युलकूना अकूलामहुम अय्युहुम यकफुलु 
मर्‌यमा वमा कुन्ता ल-दयूहिम इज़ यखतसिंमूनण (आले इमरान-44 ) 

“और आप उन लोगों के पास न थे उस समय जब वे कलम डाल 
रहे थे कि उनमें से कौन मर्‌यम की सरपरस्ती करे। और न आप उनके 
पास उस समय थे जब वे आपस में ये मतभेद कर रहे थे।” 

(आले इमरान-44 ) 


तिलका मिन अम्बाइल ग़यबि नूहीहि इलयूका मा कुन्ता तअ-लमुहा 
अन्ता वला कवृम॒ुका मिन कब्लि हाज़ा फ्सबिर इन्‍नल आकि-बता 
लिल्‌मुत्तकीन० (हूद-49 ) 

“यह (किस्सा) गैब की खबरों से है हमने इसे वहयि द्वारा आप तक 
पहुँचा दिया। इसे इससे पहले न आप ही जानते थे और न आपकी कौम 
तो सब्र कीजिए निश्चय ही नेक अंजाम परहेजगारों ही के लिए है।” 


(हूद-49 ) 


जालिका मिन अम्बाइल गयूबि नूहि इलयूका वमा कुन्ता ल-दयू-हिम 
इज अजमअ्‌ अमरहुम वहुम यमकुरून० (यूसफ-402 ) 
“यह (किस्सा) गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी ओर 
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वहूयि करते हैं और आप उनके पास उस समय मौजूद न थे जब उन्होंने 
अपना इरादा पक्का कर लिया था और वे चालें चल रहे थे।” 
(यूसुफ-402 ) 

अल्लाह तआला हुजूर सल्‍ल० के मस्जिदे हराम से अक॒सा तक जाने 
का किस्सा बयान करते हुए फरमाते हैं- 


सुबहानललजी असूरा बिअब्दिही लयूलम मिनल मस्जिदिल हरामिं 
इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारक्‌ना हव्‌लहु लिनुरियहू 'मिन आयातिना 
. इन्नहू हुवस्समीअुल बसीरू० (बनी इसराईल-4 ) 

वह पाक (जात) है जो अपने बन्दे (नबी सल्‍ल०) को रातो रात 
मस्जिदे हराम (अर्थात काबा श) से मस्जिदे अकुसा (अर्थात बैतुल 
मुक॒दस) तक ले गया जिसके इर्दगिर्द को हमने बरकत वाला बना रखा 
है ताकि उनको हम कुछ अपने आश्चर्य (कुदरत) दिखाएं बेशक वह सुनने 
वाला व देखने वाला है। (बनी इसराईल-4) 

अल्लाह तआला का इर्शाद है- 


इल्ला तन्‍्सुरूहु फ-कद न-स-रहुल्‍लाहु इज अख्र-ज-हुल्‍्लजीना 
क-फरू सानियस नयनि इज़ हुमा फिल गारि इज़ यकूलु लिसाहिबिहीला 
तहज़न इन्नललाहा म-अ-ना।  (तौबा-40 ) 
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“यदि तुम लोग उनकी (रसूलुल्लाह) की मदद न करोगे तो उनकी 
मदद तो (स्वयं ) अल्लाह कर चुका है जबकि काफिरों ने उनको वतन से 
निकाल दिया था जबकि दो में से एक वे थे दोनों खोह में थे जबकि वे 
अपने साथी से कह रहे थे कि गम न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है।” 


 (त्तौबा-40 ) 


व-न-स-रकुमुल्लाहु बिबद्रिव्व-अन्तुम अजिल्लतुन फत्तकुल्लाहा 
लअल्लकुम तशूकुरूम०. (आले इमरान-423 ) 

और वे शक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र में यद्यपि तुम पस्त 

थे तो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्र करने वाले बृन जाओ।” 

(आले इम्‌रान-423 ) 


इज अन्तुम बिल अझुद वततिद दुन्या व हुम बिल आुदवतिल कुसवा 
वर्रकंबु अस फ-ल मिन्कुम० (अन्फूल-42) द 
(यह वह समय था) जब तुम (जंग के मैदान के) निकट वाले 
कनारे पर थे और वे दूर वाले किनारे पर और काफिला तुम से नीचे की 
(दिशा) को था।” (अन्फाल-42) 


लक॒द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिअ-न-क तह॒तश्श-ज- 
रति० (फतह- 48 ) 
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_ बेशक अल्लाह खुश हुआ उन मुसलमानों पर जबकि वे आपसे बैअत 
कर रहे थे पेड़ के नीचे।” (फत्तह-48 ) 


ल-तदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इन शाअल्लाहू आमिनीना मुहल्लिकीना 
रूऊ सकुम व मुकृस्सिरीना ला तखाफून- (फतह-27 ) 

“तुम लोग मस्जिदे हराम में इन्शाअल्लाह अवश्य प्रवेश करोगे 

शान्ति के साथ सर मुंडाते हुए और बाल कतराते हुए और तुम्हें डर 
(किसी का भी) न होगा।” (फ्तह-27) 
.. इन आयतों के साथ साथ घटनाएं व तथ्य भी इस अकीदे का खंडन 
करते हैं कि आप सलल्‍ल० हुजरे मुबारक में मौजूद होते थे तो सहाबा 
किराम रजि० आपका मस्जिद में इन्तिजार फरमाया करते थे अगर आप 
सलल्‍ल० हाजिर व नाजिर थे तो सहाबा का मस्जिद में इन्तिजार करना 
क्या अर्थ रखता है ? 

इसी तरह जब आप मदीना में थे तो हुनैन में आपका वजूद न था 
आप तबूक में थे तो मदीने में आप मौजूद न थे और जब अरफात में 
थे तो न मक्‍का में आपका वजूद था न मदीना मुनव्वरा में। 

मगर बरेलवी हजरात इन तमाम आयतों घटनाओं और तथ्यों से 
आँखे चुराते हुए अकीदा रखते हैं कि- नबी सल्‍ल० हर पल हर स्थान 
पर हाजिर व नाजिर हैं।” (मसला हाजिर व नाजिर-5) 

“नबी सल्‍ल० अल्लाह तआला को भी जानते हैं और सारी मख्लूक 
व मौजूद चीज़ों व उनके हालात को भी जानते हैं। अतीत, वर्तमान और 
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भविष्य में कोई चीज किसी भी हाल में नबी सल्‍ल० से छिपी नहीं है।'' 
(मसला हाजिर व नाजिर-39 ) 
“नबी करीम सुल्‍ल० सारी दुनिया को अपनी नज़र मुबारक से देख 
रहे हैं।” (मसला हाज़िर व नाज़िर-90) 
“नबी सल्‍ल० न किसी से दूर हैं और न किसी से बे खबर।” 
(खालिसुल एतिकाद-39 ) 
आगे लिखते हैं- 
“हुजूर सल्‍ल० की हयात व वफात में इस बात में कुछ फर्क नहीं कि 
वे अपनी उम्मत को देख रहे हैं और अपनी हालतों, नीयतों, इरादों और 
दिल के खतरों को पहचानते हैं और यह सब हुजूर सल्‍ल० पर रोशन है 
जिसमें असलन पोशीदगी नहीं हैं।'' (खालिसुल एंतिकाद-46 ) 
एक और जगह लिखते है- नबी सल्‍ल० हाजिर व नाजिर हैं और 
दुनिया में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा आप हर चीज़ को देख रहे 
हैं आप हर जगह मौजूद हैं और हर चीज़ को टेख रहे है।” 
(खालिसुल एतिकाद-46 ) 
केवल अम्बिया व औलिया ही नहीं बल्कि इमाम बरेलवियत जनाब 
अहमद रज़ा बरेलवी भी इस गुण में उनके शरीक हैं अतएवं उनके एक 
अनुयायी का इर्शाद है- अहमद रज़ा आज भी हमारे बीच मौजूद हैं वे 
हमारी मदद कर सकते हैं।” . (अनवारे रज़ा-246) 
. ये हैं बरेलवी अकीदे व विचार धारा कि जिनका अकुल व समझ से 
दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का दीन तो फितरत के अनुसार है। 
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डर्शाद बारी तआला है- 


कुल हाज़िही सबीली अदक््ू इलललाहि अला बसीरतिन अना व 
मनित्त-ब-अनी० व सुबहानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन० 
(यूसुफ-408 ) 
“आप कह दीजिए कि मेरा तरीका यही है मैं अल्लाह की ओर 
बुलाता हूँ दलील पर काइम हूँ मैं भी और मेरे अनुयायी भी और पाक 
है अल्लाह और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ।”  (यूसुफ-408) 


व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्त-बिअहु वला तत्तबिअुस्सुबुला 
फ्‌-त-फर्र-क बिकुम अन सबीलिही जालिकुम वस्साकुम बिही ल अल्लकुम 
तत्तकून० (अनूआम-454 ) 

“और यह भी कह दीजिए कि यही मेरी सीधी राह है तो इसी पर 
चलो और दूसरी पगडंडियों पर न चलो कि वे तुम को अल्लाह की राह 
से अलग कर देंगी। इस का (अल्लाह ने) हुक्म दिया है ताकि तुम मुन्तकी 
वन जाओ।” (अनआम-454 ) 


अ-फला य-त-दब्बरूनल कुरआना अम अला कुलूबिन-अक्फालुहा० 

(मुहम्मद-24 ) 

“तो क्‍या ये लोग कुरआन पर गौर व फिक्र नहीं करते थे दिलों पर 
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ताले लग रहे हैं।” (मुहम्मद-24 ) 

“इनके अकीदे कुरआन व हदीस के बीच इतनी भिन्‍नता के बाद इस 
बात से इन्कार की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि इस्लामी शरीअत और 
बरेलवी विचार धारा की सोच व अमल अलग अलग है और दोनों के बीच 


किसी प्रकार की समानता नहीं है अल्लाह हम सबों को हिदायत का 
सौभाग्य प्रदान करे। आमीन | 


े 
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बरेलवी शिक्षाएं 


जिस प्रकार बरेलवी हजरात के विशेष अकीदे हैं उसी तरह उनकी 
कुछ खास शिक्षाएं भी हैं जो खाने पीने और कमाने के गिर्द घूमती हैं। 
बरेलवी मजहब में अधिकांश मसले केवल इसलिए गढ़े गए हैं कि उनके 
द्वारा सीधे सादे लोगों को अपने जाल में फांस कर खाने पीने का 
सिलसिला जारी रखा जाए। बरेलवी मुल्लाओं ने नए नए मसले गढ़ कर 
दीन को ऐसी फाइदे वाली तिजारत बना लिया है जिसमें पैसा लगाने की 
भी जरूरत नहीं। द 

बरेलवी हजरात ने मज़ारों के बनाने का हुक्म दिया और स्वयं उनके 
दरबान और मुजावर बन गए। नज़र व नियाज़ के नाम पर जाहिल 
लोगों ने दौलत के ढेर लगा दिए। उन्होंने इसे समेटना शुरू किया और 
उनका शुमार बड़े बड़े जागीर दारों, धनवानों में होने लगा। गरीबों का 
खून चूस कर बुजुर्गों के नाम पर नज़र व नियाज़ पर पलने वाले लोग 
दीन के व्यापारी और दुनिया के पुजारी हैं। कोई भी समाज उस समय 
तक इस्लामी समाज नहीं कहला सकता जब त्क वे तौहीद बारी तआला 
की धारणा से परिचित न हो | हिन्द व पाक में जब तक शिर्क व बिदअत 
के ये केन्द्र और इनको चलाने वाले गैरत व आत्म सम्मान से वंचित 
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मुजावर मौजूद हैं उस समय तक सही इस्लामी व्यवसाय को लागू करने 
का सपना पूरा नहीं हो सकता। 

मुरीदों की जेबों पर नज़र रखने वाले ये दुनिया के भूखे पीर जब तक 
इन्सान को इन्सान की गुलामी का पाठ पढ़ाते रहेंगे उस समय तक हमारा 
समाज तौहीद की शान व शौकत से परिचित नहीं हो सकता और जब 
त्तक किसी समाज में तौहीद की शिक्षा पर अमल न किय जायें उस समय 
तक कुफ्र व बे दीनी का मुकाबला नहीं हो सकता। 

वास्तिकता व ला दीनियत के सैलाब को रोकने के लिए इन्सान की 
गुलामी की जंजीरों को टूकड़े करना होगा और समाज के लोगों को तौहीद 
का पाठ देना होगां। “अल्लाहू” की धुन पर सर हिलाना, कव्वाली के 
नाम पर ढोल ताशों की थाप पर नाचना, नाचते हुए और अनैतिक हरकतें 
करते करते दामन फैलाकर मांगते हुए और सब्ज चादर के कोने पकड़कर 
हाथ फैलाना, मजारों पर चढ़ावे के लिए जाना, हास्यस्पद किस्से कहानियों 
को करामतों का नाम देना, खाने पीने के लिए नित्य नयी रस्मों का : 
निकालना। ... द 

आधुनिक वर्ग जब सोचता है कि यदि इसी का नाम मजहब है तो 
वह लादीनियत व नास्तिकता व सैक्युलरिज्म के सुन्दर जाल का शिकार 
बन जाता है। बुरा हो इन मुल्लाओं और पीरों का जो दीन का नाम लेकर 
दुनिया के धंधों में मगन रहते और अल्लाह की सीमाओं का उल्लघंन 
करते हैं। यह कब्र परस्सी-क्री लानत, यह सालाना उर्स और मेले यह 
ग्यारहवीं, कुल और चलीसवें, इनका इस्लाम से कोई ताल्‍लुक नहीं, सारी 
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दुनिया की दौलत को जमा करने के ढंग हैं मगर कौन समझाए इन पीरों 
व मशाइखीने तरीकत को। ये लोगों की आँखों पर पट्टी बांधकर दुनिया 
में भी अपना मुंह काला कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भी बर्बाद 
कर रहे हैं। 

जो लोग इनको रोकने और इन हरकतों से मना करते हैं उनको 
वहाबी और औलिया-ए-किराम का गुस्ताख़ कहकर बदनाम किया जाता 
है। इन की किताबों को देखना और इनके साथ उठना बैठना अपराध 
करार दे दिया जाता है। (फतावां रिज़विया 6-54, 5-89 ) 

ऐसा न हो कि लोग इनके वाअज व नसीहत से प्रभावित होकर सीधे 
रास्ते पर आ जाएँ और उनकी दीनदारी खतरे में पड़ जाए। 

आइए अब बरेलवियत की शिक्षाओं का जाइजा लें और किताब व 
सुन्नत के साथ साथ स्वयं फिक्ह हनफी के साथ उसकी तुलना करें ताकि 
पता चले कि इन लोगों की विचार धारा व शिक्षाओं की सनद किताब व 
सुन्तत से मिलती है और न फिक्ह हनफी से। 

अहमद यार गुजराती लिखते हैं- 

'साहिबे कब्र की इजहारे अजमत -के .लिए मकबरा आदि बनाना 
शर्‌अन जाइज़ है।” (जाअल हक-282 ) | 

आगे-“उलमा व औलिया व सालिहीन की कब्रों पर इमारतें बनाना 
जाइज काम है जबकि उससे मकसद लोगों की निगाहों में महानता पैदा 
करना हो ताकि लोग उस कुब्र वाले को तुछ से जानें।” 


(जाअल हक्‌-285 ) 
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जबकि हदीस में यह स्पष्टीकरण मौजूद है कि- 
“नबी सल्‍ल० ने कब्र को चूना गच करने (व पक्की बनाने) ओर 
उसपर कोई मकबरा बनाने से मना फरमाया है।” 
(मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई) 
इसी तरह नबी सल्‍ल० ने हज़रत अली रजि० को खास तौर पर हुक्म 
दिया था कि- । 
“वे ऊँची क॒ब्रों को जमीन के बराबर कर दें।” 
(अहमद, बेहकी ) 
हज़रत उमर बिन अल हारिस रजि० हज़रत समामा रज़ि० से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा- रूम में हमारा एक साथी खत्म हो 
गया तो हज़रत फुज़ला बिन उबैद रजि० ने क॒ब्र को ज़मीन के बराबर 
करने का हुक्म दिया और फरमाया कि मैंने नबी सल्‍ल० को इस बात 
का हुक्म देते हुए सुना है।” (मुस्लिम ) 
अब फिकृह हनफी की इबारतें भी देखिए- 
“कब्रों को पक्का बनाना मना है।” (किताबुल आसार) 
इमाम मुहम्मद बिन अल हसन से पूछा गया क्रि क्‍या कब्र को पक्का 
बनाना ना पसन्‍्दीदा काम है ? तो उन्होंने जवाब दिया--हां।” 
(किताबुल, अस्ल-4-422 ) 
इमाम सुर्खसई रहिम० “अल मबसूत” में फरमाते हैं- कब्रों को 
पक्का न बनाओ क्‍योंकि नबी सल्‍ल० से इसकी मनाही साबित है।” 
(अल मब्सूत-2-62) 
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काज़ी खां अपने फतावा में फरमाते हैं- 

“क॒ब्रों को पक्का न बनाया जाए और न ही उस पर मकबरा आदि 
बनाया जाए क्‍योंकि इमाम अबू हनीफा से इसकी मनाही आयी है।” 

(फ्तावा काजी खां-4-494 ) 
इमाम कासानी रहिम० का इर्शाद है- 

“कब्र को पक्का करना मकरूह है और इमाम अबू हनीफा ने कब्र 
पर मकबरा आदि बनाना मकरूह समझा है इसमें माल की बर्बादी है 
अलबत्ता कब्र पर पानी छिड़कने में कोई हरज नहीं। मगर इमाम अबू 
यूसुफ से मन्‍्कूल है कि पानी छिड़कना भी मकरूह है क्योंकि इससे कब्र 
पक्की होती है।” (बदाइओअस्सनाअ-4-320 ) 

! इसी प्रकार इबारतें फिकृह हनफी की तमाम विश्वासनीय किताबों में 
आयी हुई हैं। देखिऐ- 

बहरूरीइक 2-209, बदाइओस्सनाइअ 4-320, फृतहुल क॒दीर -472 
रदुल मुख्तार अला दुर्रे मुख्तार 4-604 ,फृतावा हिन्दिया 4-66,फतावा 
बजाजिया और कन्जुद दकाइक आदि। 

काजी इब्राहीम हनफी फरमाते हैं- 

“ वे मकबरे जो कब्रों पर बनाए गए हैं उन्हें गिराना फर्ज है क्योंकि 
नबी सलल्‍ल० की अवज्ञा व नाफरमानी पर बनाए गए है। और वह इमारत 
जो नबी की नाफरमानी पर बनायी गयी हो उसका गिराना मस्जिदे 
जिरार के गिराने से भी अधिक ज़रूरी है। 

(मजालिसुल अबूरार-429 ) 
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नबी सल्‍ल० का फरमान है- 

“अल्लाह यहूद व ईसाइयों पर लानत करे उन्होंने अपने नबियों की 
कब्रों को सज्दा गाह बना लिया है।” (बुखारी) 

ये तो हैं किताब व सुन्नत और फिकह हनफी की स्पष्ट दलीलें मगर 
बरेलवी कौम को जिद है कि कब्रों को पक्का कराना और उनपर मकबरे 
आदि बनाना जरूरी है। जनाब अहमद रजा खां साहब बरेलवी कहते हैं- 

““मकबरों आदि का बनाना इस लिए जरूरी है ताकि मजार आम 
कब्रों से अलग नज़र आएं और आम लोगों. की नजरों में हैबत व महानता 
पैदा हो।” (मजालिसुल अबरार-429 ) 

बाकी चादरें डालना और रोशनी करना यह भी जाइज है ताकि आम 
लोग जिस मजार पर कपड़े और अमामे रखे देखें मजार वली जान कर 
उसका अपमान करने से बचे रहें और ताकि जियारत करने वाले गाफिलों 
के दिलों में अदब व डर आए और हम बयान कर चुके हैं कि मज़ारों के 
पास औलिया किराम की रूहें मौजूद रहती हैं।” 

(मजालिसुल अबरार-74) 

आगे लिखते हैं-शमओं रोशन करना, कब्र के सम्मान के लिए जाइज 
है ताकि लोगों को इल्म हो कि यह किसी बुजुर्ग की क॒ब्र है और वे इससे 
तबर्रूक हासिल करें।” (फतावा रिजर्विया-4-444 ) 

एक और बरेलवी विद्वान लिखते हैं- 

“यदि किसी वली की कब्र हो तो उनकी रूह का सम्मान करने और 
लोगों को बतलाने के लिए कि यह वली की कब्र है ताकि लोग इससे 
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बरकत हासिल कर लें त्तो चराग जलाना जाइज है।” 
द (जाअल हक्‌-300 ) 
ये तो हैं बरेलवी उलमा के फतवे मगर हदीस में इसकी स्पष्ट मनाही 
आयी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से रिवायत है। 

* “नबी सल्‍ल० ने कब्रों की जियारत के लिए आने वाली औरतों, कब्रों 
पर सज्दागाह .बनाने वालों और उनपर चराग जलाने वालों पर लानत 
. फरमायी है।”” . (अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसई) 

मुलला अली कारी हनफी लिखते हैं- 

“कब्रों पर चराग जलाने की मनाही इसलिए आयी है कि यह माल 
की बर्बादी है और इसलिए कि यह जहन्नम के आसार में से हैं और या 
इसलिए आयी है कि इसमें क॒ब्रों का सम्मान है।” (मिरकात-4-470 ) 

काजी इब्राहीम हनफी क॒ब्न परस्तों के उसूल जिक्र करते हुए लिखते 
हैं-““आज कुछ गुमराह लोगों ने क॒ब्रों का हज करना भी शुरू कर दिया 
है और उसके तरीके गढ़ लिए हैं। और दीन व शरीअतत के खिलाफ कामों 
में से यह भी है कि लोग क॒ब्रों और मजारों के सामने बड़ी विनयता को 
पेश करते हैं और उनपर चराग आदि जलाते हैं। 

कब्रों पर चादरें चढ़ाना, उनपर दरबान बैठाना, उनको चूमना और 
उनके पास रिज्क व सन्‍्तान मांगना इन सब कामों का इस्लामी शरीअत 
में कोई स्थान नहीं है।” (मजालिसुल अबरार-448) 

स्वयं अहमद यार ने फतावा आलम गीरी से नकल किया है कि- 

“कब्रों पर चराग जलाना बिदअत है।” 
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इसी प्रकार फतावा बजाजियह में भी है कि-' कब्रिस्तान में चराग ले 
जाना बिदअत है इसकी कोई हकीकत नहीं।” .(जाअल हक्‌-302 ) 

इब्ने आबिदीन फरमाते हैं- 

“मजारों पर तेल या चराग आदि की नजर चढ़ाना असत्य है।” 

(रदुल मुख्तार-2-439 ) 
अल्लामा हसकफी हनफी फरमाते हैं- 

“वह नजर व नियाज जो आप लोगों की तरफ से कब्रों पर चढ़ाई 
जाती है चाहे वह नक॒दी की सूरत में हो या तेल आदि की शक्ल में तो 
समान रूप से सबके निकट बातिल व हराम है।” 

(दुर्रे मुख्तार-2-39 ) 
फतावा आलमगीरी में है-“क॒ब्रों पर रोशनी करना अज्ञानता की 
रस्मों में से है।”  (4-478 ) 

अल्लामा आलूसी हनफी फरमाते हैं-. 

“कुब्रों पर से चराग़ों व शमओं को हटाना जरूरी है ऐसी कोई भेंट 
जाइज़ नहीं। (रूहुल मआनी-40-249 ) 

इसी तरह- “चादर आदि से कब्र को ढांपना भी ठीक नहीं।' 

(फूतावा मतालिबुल मोमिनीन ) 
और- “यह सब बातिल है इन कामों से बचना चाहिए।* 
(फृतावा अज़ीजिया-9 ) 

“चराग जलाना और चादरें चढ़ाना हराम है।” 

(फ्तावा शाह रफीउद्दीन-44 ) 
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हनफी उलमा हजरत अली रजि० के बारे में बयान करते हैं कि वे 
किसी ऐसी कब्र के पास से गुजरे जिसे कपड़े से ढांप दिया गया था त्तो 
आपने उससे मना फ्रमा दिया।” (मत्तालिबुल मोमिनीन) 

इन सारी बिदअतों का इस्लामी शरीअत में कोई बजूद नहीं और न 
ही यह पहले के जमाने से साबित हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई 
दीनी लाभ होता तो सहाबा किराम, और ताबऔन आदि से इसका अमल 
साबित होता। 

बल्कि नबी सल्‍ल० ने तो दुआ फरमायी थी- 

'ऐ अल्लाह मेरी क॒ब्र को मेलागाह न बनाना कि उसकी पूजा शुरू 
कर दी जाए। (मिश्कात ) 

बरेलवी हजरात ने उर्सों, महफिलों, मीलाद, फातिहा की नज़र, कुल, 
ग्यारहवीं और चालीसवें आदि की शक्ल में बहुत सी इस प्रकार की 
बिदअतें गढ़ लीं ताकि वे इनके द्वारा पेट की आग ठंडी कर सकें। 

वे लिखते हैं- 

“औलिया उल्लाह रहमते रब के दरवाजे हैं रहमत दरवाजों ही से 
मिलती है। कुरआन करीम में है हुना लिका दआ ज-क-रिय्या रब्बहू० 
साबित हुआ कि जकरिया अलै० ने हज़रत मरयम के पास खड़े होकर 
बच्चे की दुआ की। अर्थात वलियों के पास दुआ करना कुबूलियत का 
सबब है।” (जाअल हक-335 ) 

अब आप स्वयं देख लें कि किस तरह ये लोग कुरआन मजीद में 
 कतरबौन्त का अपराध कर रहे हैं और न॒बृवत की शान में गुस्ताखी कर. 
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रहे हैं इससे यह मालूम होता है कि विलायत नुब॒वत से अफजल है औः 
यही अकीदा है गुमराह इब्न अरबी सूफी साहब अहमद यार गुजराती ने 
| हज़रत ज़करिया अलैहि० का दर्जा मरयम अलैहिस्सलाम से घटा दिया है। 

आगे. बरेलवी बकवास पढ़िए- 

“कब्रों पर उर्स औलिया की सेवा में हाजिरी का सबब है और. यह 
सम्मान अल्लाह का हुक्म है और इसमें असंख्य फाइदे हैं। 

डर (मवाइजे नईमिया-224 ) 

अहमद रजा साहब के एक शिष्य कहते हैं- 

““उर्स करना और इस अवसर पर रोशनी, फर्श और लंगर की व्यवस्था 
करना शरीअत से साबित है और नबी सल्‍ल० की सुन्नत है।” 

जी हां यह काम बरेलवी शरीअत में तो साबित हो सकता है परन्तु 
इस्लामी शरीअत से साबित नहीं हो सकता । 


आगे लिखते हैं- 
“औलिया के मजारों पर नमाज पढ़ना और उनकी रूहों से मदद 
मांगना बरकत का कारण है।” (फतावा रिजविया-2-333 ) 


और- 'वहाबियों का यह कहना कि कब्रों को चूमना शिर्क है यह 
उनकी ज्यादती है ।” (फतावा रिज़विया-4-66 ) 
और- नज़र लिग्रयूरिल्लाह से आदमी मुश्रिक नहीं होता।” 


(फूतावा रिजविया-240 ) 
कब्रों के गिर्द तवाफ करना भी बरेलवी शरीअत में जाइज है। 


“यदि बरकत के लिए कब्र के गिर्द त्वाफ किया तो कोई हरज 
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नहीं । (बहारे शरीअत्त-4-433 ) 
इसलिए कि- “औलिया की कब्रें अल्लाह के आदेश में से हैं और 
उनके सम्मान का हुक्म है।”  (इल्मुलकुरआन-36 ) 
और- तवाफ को शिर्क ठहरा देना वहाबियों का गुमान फासिद व 
सीमा से आगे बढ़ जाना है।” ऐ(हिकायाते रिज़वियह-46 ) 
उसे की असल वजह 
उर्स को उर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उरूस अर्थात दुल्हा मुहम्मद 
सलल» के दीदार -का दिन है।” (जाअल हक-446) 
अहमद यार गुजराती का फतवा है- 
“नमाज केवल उसके पीछे जाइज है जो उर्स आदि करता हो और जो 
इन चीजों का विरोधी हो उसके पीछे नमाज जाइज नहीं।” 
(अलहक्कुल मुबीन-74 ) 
ईद मीलादुन्नबी सलल० भी गैर इस्लामी ईद है। पिछले जमानों में 
इसका कोई वजूद नहीं था। स्वयं दीदार अली ने इस बात को माना है 
कि- 
“मीलाद शरीफ का सलल्‍्फे सालिहीन से पिछले जमाने में कोई सबूत 
नहीं। यह बाद में ईजाद हुई है।” (रसूलुल कलाम-45 ) 
इसके बावजूद भी उनका अकीदा यह है- 
“केवल मीलाद शरीफ करना और विलादते पाक की खुशी मनाना, 
उसके ज़िक्र के अवसर पर खुश्बू लगाना, गुलाब छिड़कना, मिठाई बांटना, 


मतलब यह कि खुशी प्रकट करना जिस जाइज़ तरीके से हो वह मुस्तहब 
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है और बहुत ही बरकत की चीज़ । आज भी इतवार को ईसाई इसलिए 
ईद मनाते हैं कि उस दिन दस्तरख्वान उतरा था और नबी सलल्‍ल० की 
आमद उस फाइदे से कहीं बढ़कर नेमत है अत: उनकी विलादत का दिन 
भी ईद का दिन है।” _ (जाअल हकु-4-234) 

और- 

“मीलाद शरीफ कुरआन व हदीस और फरिश्तें व पैगम्बरों से 
साबित है।” (जाअल हक्‌ु-234 ) 

मीलाद मलाइक की सुन्नत है इससे शैतान भागता है।” | 

(जाअल हक्‌-233 ) 

दीदार अली लिखते हैं- 

“मीलाद सुन्‍्तत और वाजिब है।” (रसूलुल कलाम-58 ) 

भमीलाद के जिक्र के समय खड़े होने का कुरआन मजीद (कौन से 
कुरआन) में आदेश है। (रसूलुल कलाम-60 ) 

और यही दीदार अली हैं जिन्होंने कहा है कि मीलाद शरीफ की 
असल पिछले जमाने से साबित नहीं।” 

जनाब बरेलवी कहते हैं- मीलाद शरीफ में रूला देने वाले किस्से 
बयान करना नाजाइज है।” (अहकामे शरीअत-445) 

बरेलवी कौम ने खाने पीने को काइम रखने के लिए इस तरह की 
बिदअतें जारी की हैं और इसलाम को गैर शरओ रस्मों का गजीना बना 
दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने नबी सल्‍ल० के पाक नाम को भी 


इस्तेमाल किया ताकि खाने पीने का बाजार बराबर चलता रहे। जबकि 
204 


१५७१५ 6] 3+#772/0907२० ७४ ०] (46 


नबी करीम संलल० का इर्शाद गरामी है। 

“जिसने दीन के मामले में कोई नयी चीज ईजाद की उसे रद्द कर 

- दिया जाएगा।”' (बुखारी व मुस्लिम) 

और- 
“दीन में नयी नयी रस्मों से बचो। हर नयी रस्म बिदअत है और 
हर बिदअत गुम्राही है।” (मुस्लिम, नसई ) 

... और स्वयं नबी सल्ल० के जमाने में आपने अपने किसी रिश्तेदार की 
ईद मीलाद नहीं मनायी और न ही उनकी वफात के बाद कुल आदि. 
कराए। आपके बेठों और बेटियों, आपकी पाक पत्नी हज़रत खदीजा 
रजि० और आपके चचा हजरत हमजा रजि० की वफात आपकी जिन्दगी 
में हुई मगर आपने मौजूदा रस्मों में से कोई रस्म अदा नहीं की। यदि 
इन रस्मों का कोई फाइदा होता या ईसाले सवाब का जरिया होतीं तो 
आप जरूर अमल फरमाते और सहाबा किराम रजि० को भी उसकी 
नसीहत फरमाते। 

यदि किसी की कब्र पर उर्स आदि करना सवाब का काम और बरकत्त 
का सबब होता तो खुलफाए राशिदीन किसी सूरत में भी इससे महरूम 

न रहते । नबी सल्‍ल० के साथ उनसे अधिक मुहब्बत किसको हो सकती 
है मगर उनमें किसी से भी इस किस्म के आमाल साबित नहीं। मालूम 
हुआ ये सारी रस्में खाने कमाने के लिए गढ़ी गयी हैं। सवाब व बरकात 
की प्राप्ती केवल धोखा है। 


शाह वली उल्लाह मुहददिस देहलवी फरमाते हैं- 
। की. #॥# 
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“नबी करीम सल्‍ल० ने किसी कब्र की ओर खास तौर से सफर करने 
से मना किया है और कब्रों पर होने वाली बिदअतें बहुत बुरी हैं स्वयं 
आपने अपनी कब्र को मेलागाह न बनने की दुआ फ्रमायी थी।” 

क्‍ (हुज्जतुल वलिगा-2-77 ) 
मशहूर हनफी टीकाकार काज़ी सनाउल्लाह पानी पती फरमाते हैं- 
“आजकल कुछ जाहिल लोगों ने क॒ब्रों के पास गैर शरओआ हरकतें शुरू 

कर दी हैं उनकी कोई दलील नहीं उर्स आदि और रोशनी करना सब 
बिदअत के काम हैं।”  (तफ्सीर मजहरी-2-65) 

कब्रों के गिर्द तवाफ के बारे में इब्ने नजीम अल हनफी का इर्शाद 
है:- काबा के सिवा किसी दूसरी चीज़ के गिर्द तवाफ काुफ्र है।” 

(बहरूर्राइक ) 
मुलला अली कारी इसकी व्याख्या फरमाते हैं- 

“रसूल के रौजे के गिर्द इसका तवाफ करना भी जाइज नहीं क्योंकि 
यह केवल कांबा ही की खासियत है आज कल कुछ जाहिल लोगों ने 
मशाइख्न्‍र और उलमा का लबादा ओढ़ कर यह काम शुरू कर दिया है 
उनका कोई भरोसा नहीं उनका यह काम अज्ञानता का काम है।” 

द (शरहुल मनासिक ) 
जहां त्तक ईद मीलाद का संबन्ध है तो यह सातर्वी सदी हिजरी में एक 
बिदअती बादशाह मुजफ्फ्रूद्दीन की ईजाद है। 

“वह एक फुजूल खर्च बादशाह था वह मीलाद मनाया करता था वह 


सबसे पहला व्यक्ति था जिसने यह काम शुरू किया।” 
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(अल कौलुल मोतमिद्फी अमलि मौलिद) 
और- ' वह हर साल लगभग त्तीन लाख रूपए इस बिदअत पर खर्च 
किया करता था।” (दौलुल इस्लाम अज़-इमाम जहबी-2-402) 
और- उसके दौर में एक बिदअती विद्वान उमर बिन दहीया ने भी 
उसका साथ दिया। बादशाह ने उसे एक हज़ार दीनार इनाम दिया।” 
(अल बदाया वन्नहाया अज़ इमाम इब्ने कसीर-43-444 ) 
इसी किताब में उमर बिन दहीया के बारे में लिखा है- 

“यह झूठा व्यक्ति था। लोगों ने इसकी रिवायतों पर भरोसा करना 
छोड़ दिया था और उसका बड़ा भारी अपमान किया था।” 

इमाम इब्ने हजर ने भी इसके बारे में लिखा है- 

“यह जहुत झूठा था हदीसें स्वयं बनाकर उनको नबी सल्‍ल० की ओर 
मन्सूब कर देता था| सलल्‍्फ सालिहीन के स्विलाफ बद जबानी किया 
"करता था।" 

अबुल ओला अस्बहानी ने उसके बारे में एक घटना नकल की है-वह 
एक दिन मेरे वालिद के पास आया उसके हाथ में एक मुसल्ला भी था 
उसने उसे चूमा और आंखों को लगाया और, कहा- 

“यह मुसल्ला बड़ी बरकत वाला है मैंने इस पर कई हज़ार नफलें 
अदा की हैं और बैतुललाह शरीफ में इस पर बैठकर कुरआन पाक खत्म 
किया है इत्तिफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन एक व्यापारी मेरे वालिद के 
पास आया और कहने लगा। 


आपके मेहमान ने मुझसे आज बड़ा महंगा जानमाज़ खरीदा है मेरे 
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वालिद ने वह मुसलला जो मेहमान उमर बिन दहीया के पास था उसे 
दिखाया तो ताजिर ने कहा कि यही वह जानमाज़ है जो उसने मुझसे 
आज खरीदी है इसपर मेरे वालिद ने उसे बड़ा शर्मिन्दा किया और घर 
. से निकाल दिया।” (लिसानुल मीज़ान अज़ इमाम इब्ने हजर-4-396 ) 

मतलब यह कि ऐसे व्यक्ति ने उस बादशाह की पुष्टि की और 
मीलाद कें सिलसिले में उसका साथ दिया। ईद मीलाद केवल ईसाइयों की 
समानता में जारी की गयी है इस्लामी शरीअत से इसका कोई संबन्ध 
नहीं। मीलाद की महफिल में बरेलवी हज़रात मीलाद पढ़ते समय खड़े 
हो जाते हैं उनका अकीदा होता है कि रसूल सल्ल० स्वयं उस में हाजिरी 
के लिए तश्रीफ लाते हैं। बरेलबी प्राय: यह शेअर पढ़ते हैं- 

दम बदम पढ़ो दुरूद_हुजूर भी हैं यहां मौजूद 

एक बरेलवी ने लिखा है- 

“सीलाद शरीफ के जिक्र के समय खड़े होना फर्ज है।” 

(अल अन्‌वारूस्सातिअह-250 ) 

जबकि नबी करीम सलल्‍ल० फरमाया करते थे- जिसे यह ब्रत अच्छी 
लगती है कि लोग उसके लिए सम्मान पूर्वक खड़े हों उसका ठिकाना 
जहन्नम है।” (तिर्मिज़ी, अबु दाऊद) 

इसी लिए सहाबा किराम रजि० आपको देख कर खड़े नहीं हुआ करते 
थे क्योंकि उनको पता था कि आप इसे ना पसन्द करते हैं। बरेलवी 
हजरात पर हैरत है कि वे नबी सलल्‍ल० की पैदाइश की मीलाद आपकी 
वफात की तारीख के दिन मनाते हैं क्योंकि आपने 42रबीउल अव्वल को 
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इन्तिकाल फरमाया था। आप की तारीखे मीलाद 9 रबीउल अव्वल है 
और तारीख से यह बात साबित हो चुकी है और इससे भी अधिक हैरत 
इस बात पर है कि कुछ साल पूर्व बरेलवी हज़रात इसे बारह वफात कहा 
करते थे मगर अब बारह वफात से बदल कर बारह मीलाद कर दिया. 
है। । 

- जहां तक कुल, सातवीं, दसवीं और चालीसवें आदि का संबन्ध है यह 
सब मनगढ़त बिदअतें हैं न नबी सल्‍ल० से इनका सबृत मिलता है और 
न सहाबा किराम से और न ही फिक्ह हनफी से। असल में ये लोग 
हनफी नहीं क्योंकि हनफी फिक्ह की पाबन्दी नहीं करते। इनकी अलग 
अलग अपमभी फिक्ह है जिस पर ये अमल करते हैं। 

फिक्ह हनफी के इभाम मुल्ला अली कारी रहिम० फरमाते हैं- 
“हमारे मजहब के उलमा की सहमति है कि त्तीजा और सातवां 
आदि जाइज़ नहीं है।”'  (शरह मिश्कात-5-48 ) 
इब्ने बजाज हनफी फरमाते हैं-त्तीजा और सातवां आदि मक्‍्रूह है _ 
इसी प्रकार खास दिनों में ईसाले सवाब के लिए खाना पकाना और खत्म 
आदि भी मक्रूह हैं।”  (फतावा बजाजियह-4-84 ) 
मगर बरेलवी हजरात किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके 
. वारिसों पर कुल आदि करना फर्ज करार देते हैं और ईसाले सवाब के 
बहाने पेट भरने का सामान उपलब्ध करते हैं। ग्यारहवीं के बारे में 
बरेलवी कौम का अकीदा है- 


ग्यारहवीं तारीख को कुछ निर्धारित पैसों पर फातिहा पाबन्दी से की 
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जाए तो घर में बड़ी बरकत रहती है किताब याजदह मजालिस में लिखा 
है कि हुज़ूर गौस पाक रजि० हुज़ूर सल्‍ल० की बारहवीं अर्थात 42 तारीख 
के मीलाद के बहुत पाबन्द थे। एक बार सपने में सरकार ने फ्रमाया कि 
अब्दुल कादिर ! तुमने बारवहीं से हमें याद किया हम तुम को ग्यारहवीं 
देते हैं अर्थात लोग ग्यारहवीं से तुमको याद किया करेंगे यह सरकारी 
अनुदान है।” (जांअल हकु-4-270 ) 

यह है ग्यारहवीं और उसकी शक्ति शाली दलील। न जाने कौन कौन 
से दिन इन्होंने बरकात की प्राप्ती के लिए गढ़ रखे हैं। बरेलवी मजहब 
में 'जुमेरात की रोटी” भी बड़ी मशहूर है क्योंकि--- 

“जुमेरात के दिन मोमिनों की रूहें अपने घरों में आती हैं और 
दरवाजे के पास खड़ी होकर दर्दनाक आवाज़ से पुकारती हैं कि ऐ मेरे घर 
वालो ! ऐ मेरे बच्चो ! ऐ मेरे अजीजो ! हम पर सदके से मेहरबानी करो । 
'अतएवं मय्यत की रूह अपने घर में जुमा की रात को आ आकर देखती 
है कि उसकी तरफ से सदका किया गया है या नहीं--?” 

(मजमूआ रसाइल-2-69 ) 

केवल जुमेअरात ही के दिन रूहें सदका खैरात की मांग करने के लिए 

नहीं आती बल्कि ईद, जुमअतुल मुबारक, आशूरा और शबे बराअत के 
अवसर प्र भी आरती और इस प्रकार की मांग काली हैं 

(इतयानुल अर्वाह-2-69 ) 

खाने पीने के लिए ईजाद की जाने वाली बरेलवी हजरात की रस्म 

“खत्मशरीफ जाहिलों में बड़ी मशहूर है। उनके मुल्लाओं ने पेट के 
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लिए ईंधन उपलब्ध करने के उद्देश्य से इस रस्म को रिवाज देकर शरीअते 
इस्लामिया को बहुत बदनाम किया है। इस रस्म से उलमाए किराम के 
मान सम्मान को भी बड़ा धक्का लगा है और हमारे यहाँ यह रस्म 
उलमा-ए-किराम के लिए गाली समझी जाने लगी है। इन मुल्लाओं के 
पेट भरने का सामान उपलब्ध होता रहे । बाकी किसी चीज से उन्हें कोई 
मतलब नहीं। 
इसी तरह यह लोग किसी धनवान के घर इकट्ठे होकर कुरआन मजीद 
खत्म करते हैं और फिर इसका सवाब मग्यित को हिबा कर देते हैं 
धनवान खुश हो जाता है कि कुछ.टकों के लिए उसका रिश्तेदार बख्शा 
गया और ये लोग खुश हो जाते हैं कि थोड़े से समय के बदले भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकार के खाने भी मिल गए और जेब भी गर्म हो गयी यद्यपि हनफी 
फुक्हा का कहना है- 
ँ 'मज़दूरी (पैसा) लेकर कुरआन मजीद खत्म करने का सवाब स्वयं 
पढ़ने वाले को नहीं मिलता। मस्यित को केसे पहुँचेगा।”* 
(शर्ह॑द दराया ) 
इमास ऐनी हनफी फरमाते हैं- 
इसी तरह कुरआन मजीद खत्म करके उजरत लेने वाला और देने 
. वाला दोनों गुलाहगार हैं इस प्रकार करना जाइज नहीं।” _ 
(बगाया शर्ईडल हदाया-3-655 ) 
इब्ने आबिदीन लिखते हैं:- 


ऐसा करना किसी मज्हब में जाइज़ नहीं, इसका कोई सवाब नहीं. 
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मिलता। . (मज्मूआ रसाइल-4-473-474) 

इमाम शामी नकल. करते हैं- 

“कुरआन मजीद उजरत पर (पैसों के लिए) पढ़ना और फिर इसका 
सवाब मस्यित को हिबह करना किसी से साबित नहीं है जब कोई व्यक्ति 
उजरत लेकर पढ़ता 'है तो उसे पढ़ने का सवाब नहीं मिलता फिर वह 
मस्यित को क्‍या हिबा कर सकता है।” (मजमूआ रसाइल-475) 

अल्लाह ने कहा है- 

"मेरी आयतों के बदले माल का कुछ हिस्सा न खरीदो।” 

(बक्रा-44 ) 
टीकाकार कहते हैं- इस पर उजरत न लो” 
द (तफसीर तिबरी, इब्ने कसीर) 
शरह अकीदह तहावियह में है- 
. ... “कुछ लोगों का उजरत देकर कुरआन मजीद खत्म करवाना और 
फिर इसका सवाब मण्यित को हिबह करना। यह सलल्‍्फ सालिहीन में से 
किसी से भी साबित नहीं और न इस तरह सवाब मस्यित तक पहुँचता 
है यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी को उजरत देकर उससे नवाफिल 
आदि पढ़वाए और उनका सदाब मगस्यित को हिबह कर दे इसका कोई 
लाभ नहीं। यदि कोई व्यक्ति यह वसीयत कर जाए कि उसके माल में 
. से कुछ हिस्सा कुरआन मजीद की तिलावत करके उसे हिबह करने वालों 
को दिया जाए तो ऐसी वसीयत बातिल है। 
बहर हाल इस बिदअत का व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति से तो संबन्ध 
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हो सकता है मगर दीन व शरीअत से कोई संबन्ध नहीं है। बरेलवियों 
ने माल व दौलत जमा करने के लिए तबर्ूकात की बिदअत भी ईजाद 
की है ताकि जुब्बा व दस्तार की जियारत कराके दुनियावी दौलत को 
समेटा जाए। 
बरेलवी आला हज़रत लिखते हैं- 
“औलिया के तबर्रूकात अल्लाह की सीमाओं में से हैं इनका सम्मान 
करना जरूरी है।” (मजमूआ रसाइल आला हज़रत-2-8 ) 
और- जो व्यक्ति तबर्रूकात शरीफा का इन्कारी हो वह कुरआन व 
हदीस का इन्कारी और सख्त जाहिल, गुमराह व अवज्ञाकारी है।” 
(बदरूल अनवार-42) 
और- “नबी सलल्‍ल० के सम्मान का एक अंश यह भी है कि जो चीज 
हुज़ूर के नाम से पहचानी जाती है उसका सम्मान किया जाए।” 
(बदरूल अनवार-24) 
किसी भी चीज़ को नबी सल्‍ल० की ओर मन्सूब कर दो और फिर 
उसकी जियारत कराके सदके, खैरात और नज़राने जमा करना शुरू कर 
दो। कोई जरूरत नहीं तहकीक की कि इस तबर्रूक का वास्तव में आपसे 
संबन्ध है भी या नहीं। जनाब बरेलवी इसकी व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं- द ः 
“इसके लिए किसी सनद की भी जरूरत नहीं बल्कि जो चीज हुज़ूर 
सलल्‍ल० के पाक नाम से मशहूर हो उसका सम्मान दीन के आवश्यक काम 
से है।” . (बदरूल अनवार-43) 
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सम्मान का तरीका क्‍या है ? जनाब अहमद रज़ा साहब स्वयं ही 
बयान करते हैं- 

“दरवाजे व दीवार को छूना, तबर्रूकात को छूना और बोसा देना 
यद्यपि इन इमारतों का उस जमाने में वज़्द ही न हो-इसकी दलील ? 
मज॑नू का कथन--क्या खूब किसी ने कहा है- 

“मैं लैला के शहरों से गुज़रता हूँ तो कभी 
उस दीवार को बोसा देता हूँ तो कभी उस 
दीवार को और यह शहर की मुहब्बत की 
वजह से नहीं बल्कि यह तो शहर वालों की 
मुहब्बत है।” . (मजमूआ रसाइल-2-44) 
 और- यहां तक कि बुजुर्गों की कब्र पर जाने के समय दरवाजे की 
चौखट चुमना भी जाइज़ है।” _ (मजमूआ रसाइल-459 ) 

बरेलवी कौम के निकट मदीना मुनव्वरा और बुजुर्गों की कनब्रों को 
चूमना ही नहीं बल्कि मज़ारों आदि की चित्रों को चूमना भी जरूरी है। 
बरेलवी साहब इर्शाद फरमाते हैं- 

. “उलमाए दीन जूता शरीफ, रोज़ा शरीफ जूर सय्यदुल बशर के 
नक॒शे कागजों पर बनाने और उनको बोसा देने, आंखों से लगाने और सर 
पर रखने का हुक्म फरमाते रहे।” 

क्‍ (मजमूआ रसाइल-444 ) 
और- उलमाए दीन इन तस्वीरों से बीमारी दर करने, मकसद 


हासिल करने के लिए तवस्सुल फरमाते थे।” 
24॥ 


४५४०७. ] 5$]97700300]75. /४ ८0 5$[८ 


(बदरूल अनवार फी आदाबिल आसार-39 ) 
बरेलवी आला हजरत नबी करीम सल्‍ल० के पाक जूतों की काल्पनिक 
उस्वीर के फाइदों को बयान करते हुए लिखते हैं- 

“जिसके पास ये नक्शा हो जालिमों व जलने वालों (हासिदों)से बचा 
है। औरत बच्चा होने के दर्द के समय अपने दाएं हाथ में रखे तो 
श्रासानी हो, जो हमेशा पास रखेगा इज्जत वाला हो और उसे जियारत 
पैज-ए रसूल नसीब हो, जिस सेना में हो न भागे जिस काफिले में हो 
॥ लुटे, जिस कश्ती में हो न डूबे, जिस माल में हो न चोरी हो, जिस 
ग़जत में उससे सिफारिश की जाए पूरी हो जिस मुराद की नीयत से पास 
'खें हासिल हो।” (बदरूल अनवार फी आदाबिल आसार-40 ) 

इन खुराफात और अज्ञानता के दौर की खुराफात में कोई फर्क नहीं 
)। नबी करीम सलल्‍ल० ने उन खुराफात को खत्म किया था ये लोग 
गेबारा उनको जिन्दा कर रहे हैं। खान साहब नकल करते हैं- 

“यदि हो सके तो इस खाक को बोसा दे जिसे जूता मुबारक के असर 
। नम हासिल हुई वर्ना उसके नक॒शे ही को बोसा दे।* 

(अबरूल मकाल-448 ) 
: और-““इस नक॒शे के लिखने में एक फायदा यह है कि जिसे असल 
जा की जियारत न मिली हो वह इसकी ज़ियारत कर ले और शौक से 
से बोसा दे कि यह मिसाल उस असल की त्तरह है।” 
(अबरूल कुकाल-448 ) 
और- रौज़-ए-मुनव्वरा हुज़ूर सल्‍ल० की नकल सही बेशक दीन के 
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महान कामों में से है इसका सम्मान हर मुसलमान के लिए शरओ तौ 
पर सहीहुल ईमान की दलील है।” (बदरूल अनवार-53) . 
तस्वीर की ज़ियारत के आदाब बयान करते हुए लिखते हैं- 

“इन चीजों की जियारत के समय नबी सल्‍ल० की कल्पना मास्तिष् 
में लाएं और दुरूद शरीफ की अधिकता रखें।” 

(बदरूल अनवार-86 
एक और जगह लिखते हैं- 

“नबी सल्‍ल० के जूते मुबारक के नक्शे को छूने वाले को कियामत 
में बहुत अधिक भलाई मिलेगी और दुनिया में अत्यन्त ऐशों इशरत 
सम्मान का जीवन बसर करेगा। उसे कियामत के दिन कामयाबी ८ 
उद्देश्य से बोसा देना चाहिए। जो इस नक्शे पर अपने गाल रणगड़े उस 
लिए बड़ी अजीब बरकतें हैं।” (मजमूआ रसाइल अहमद रजा-444) 

अन्दाज़ा लगाएं बरेलवी हज़रात की इन हरकतों और बुत परस्ती २ 
क्या फर्क रह जाता है। अपने हाथों से एक त्तस्वीर बनाते हैं और फिः 
नबी सलल्‍ल० की कल्पना अपने ज़ेहन में लाकर उसे चूमते अपनी आँखे 
से लगाते और अपने गालों पर रगड़ते हैं और फिर बरकतों के हुसूल व 
आशा करते हैं। 

एक ओर तो तस्वीर और बुतों की इतनी ताअजीम करते हैं औः 
दूसरी ओर अल्लाह की शान में इतनी गुस्ताल्ली और अनादर कि कहर 
हैं- 

जूते शरीफ के नक्शा पर बिस्मिललाह लिखने में कोई हरज नहीं 
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(मजमूआ श्साइल-304 ) 

जनाब अहमद रज़ा साहब इन मुश्रिकाना रस्मों की असल गरज व 
गायत की ओर आते हैं। 

“ज़ियारत करने वाले को चाहिए कि वह कुछ नज़र करे ताकि उससे 
मुसलमानों की मदद हो। इस तरह ज़ियारत करने वाले और करामे वाले 
दोनों को सवाब होगा। एक ने बरकत देकर उनकी मदद की और दूसरे 
ने थोड़ा सा माल देकर फाइदा पहुँचाया। हदीस में है- 

“तुम में जिससे हो सके कि अपने मुसलमान भाई को नफा पहुँचाए 
तो उसे चाहिए कि नफा पहुँचाए (ज़रा दलील पर विचार करें) और 
हदीस में है-. । 

अल्लाह अपने बन्दों की मदद में है जब तक बन्दा अपने भाई की 
मदद में है खास कर जब ये तबर्रूकात वाले हजरात सादात किराम हों 
तो उनकी सेवा उच्च दर्ज की बरकत व सआदत है।” 

(बदरूल अनवार मजमूआ रसाइल-50 ) 

यह है बरेलवी दीन व शरीअत और ये हैं उस दीन के मौलिक उसूल 

व काइदे। आम लोगों को बेवकूफ बनाकर किस तरह ये लोग अपना 

कारोबार चमकाना चाहते हैं और अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं क्या 

यह कल्पना की जा सकती है कि इस्लाम तस्‍वीरों व बुतों के सम्मान का 

हुक्म दे, उनको बोसा देने और हाथ से छूने को बरकत बताए और फिर 
- उस पर चढ़ावे को प्रोत्साहन दे-कभी नहीं। 

दीन को एक लाभकारी तिजारत बनाने वाले कुछ बरेलवी मुल्लाओं 
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ने जनता की दौलत को दोनों हाथों से लूटने के लिए कुछ ऐसी बिदअतें 
ईजाद की हैं जो खुल्लम खुल्ला किताब व सुन्नत के खिलाफ खुली 
बगावत है। बरेलवियों का अकीदा है कि यदि किसी ने सारी जिन्दगी 
नमाज़ न पढ़ी हो रोजे न रखे हों मरने के बाद अपना माल खर्च करके 
उसे बख्शवाया जा सकता है जिसे ये लोग हीलए इसकात का नाम देते 
हैं। इसका तरीका भी देख लीजिए और बरेलवी जेहनियत की दाद 
दीजिए: क्‍ 
'मब्यित की उम्र का अन्दाजा लगा कर मर्द की उम्र से 42साल और 
औरत की उम्र से 9साल (ना बालिग़ की कम से कम अवधि) कम कर 
दिए जाएं। बाकी उम्र में अन्दाजा लगाइए कि ऐसे कितने फराइज हैं 
ज़िनको- वह अदा न कर सका और न कजा। इसके बाद हर नमाज के 
लिए सदक-ए फित्र की मात्रा फिदये के तौर पर खैरात कर दी जाए। 
 संदक-ए फितर की मात्रा आधा साअ (आज के हिसाब से 2 किलो 300 
ग्राम) अनाज है। हे 
इस हिसाब से एक दिन की वित्र समेत छ: नमाजों का फिदया 
लगभग 42सेर एक महीने का 9मन और एक साल का 408 मन होगा।' 
(ग़ायतुल एहतियात फी जवाजि हीलतिल इसकात-34) 


इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुलमन इन्नमा याकुलूना 
फी बुतूनिहिम नारन व स-यसूलवूना सऔरा० (निसा-40) 
“बे शक वे जालिम जो यत्तीमों का माल खाते हैं वे असल में अपने 
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पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं ऐसे लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। 
(निसा-40 ) 


ला तज़िरू वाजिरतन विज़रा उखरा० (बनी इसराईल-45) 
“किसी का बोझ दूसरा नहीं उठा सकता।” 


व अन्लयूसा लिलु्‌इन्सानि इलला मा-सआ० (नजम-39 ) 
“इन्सान को उसी की सज़ा मिलेगी जो उसने स्वयं कमाया।” 
(नजम- 39) 
मगर बरेलवी हजरात ने न जाने ये बहाने कहां से पैदा कर लिए हैं 
इनका स्रोत इस्लाम के अलावा कोई और दीन तो हो सकता है लेकिन 
इस्लामी शरीअत में इनका कोई वजूद नहीं। 

कहते हैं कि अपने रिश्तेदार को बख्शवाने के लिए इतनी दौलत 
शायद ही कोई खर्च करे फिर इसमें कमी के लिए दूसरे हीले बहाने बयान 
करते हैं ताकि उसे हैसियत से बाहर समझ कर बिल्कुल ही न छोड़े दिया 
जाए। जो लोग इन हीलों को नहीं मानते उनके बारे में इनका विचार है 
कि- 

“वहाबी आदि को दुनिया से रूख्सत होने वालों के साथ न कोई हित 
है न हमदर्दी और न फुकरा व गरीबी (मतलब बरेलवी मुल्लाओं) के 
लिए हमददी की भावना। यदि कोई व्यक्ति हिसाब के अनुसार फिदया 
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अदा करे तो कितना अच्छा हो।” (हीलतुल इसकात-35) 
यदि हर मौहल्ले के लोग अपने सगे संबन्धी को बख्शवाने के लिए 
इन हीलों पर अमल शुरू करें तो इन मुल्लाओं की तो पाँचों उंगलियां घी 
में हो जाएं।इन हीलों से बे नमाजियों और रोजे न रखने वालों की 
संख्या में वेद्धि हो सकती है। बरेलवी अकाबिरीन की तिजोरियां भर 
सकती हैं मगर अजाब के मुस्तहिक्‌ मुर्दों को बख्शवाया नहीं जा सकता 
क्योंकि इन हीलों का न तो कुरआन में जिक्र है न हदीस में। जिसने 
दुनिया में जो कमाया आखिरत में उसका फल पाएगा। यदि नेक है तो 
उसे इन हीलों की कोई आवशयक्ता नहीं और यदि बद है तो उसे इनका 
"कोई फाइदा नहीं । 
अंगूठे चुमना भी एक बिदअत है जिसका हदीस से कोई सबूत नहीं। 
बरेलवी हजरात इस बिदअत को साबित करने के लिए मन गढ़त और 
कम्जोर रिवायतों का सहारा लेते हैं। जनाब बरेलवी लिखते हैं- 
“हज़रत खिज्र अलैहि० से रिवायत है कि जो व्यक्ति अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सुन कर अपने अंगूठों को चूमेगा और फिर अपनी 
आंखों पर लगाएगा उसकी आंखें कभी न दुखेगी।” 
. (फतावा रिज़विया-383 ) 
जनाब अहमद रजा ने इस रिवायत को इमाम सखावी से नकल किया 
है जबकि इमाम सखावी ने इस हदीस को ज़िक्र करते हुए लिखा है- 
“इस रिवायत को किसी सूफी ने अपनी किताब में नकल किया है 
इसकी सनद में जिन रावियों के नाम हैं वे मुहदृदिसीन के निकट मजहूल 
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गैर माअरूफ हैं (अर्थात यह गढ़ी हुई सनद है) और फिर हजरंत 'खिज्र 
अलैहि० से किसने सुना इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं।” 
(अल मका सिदुल हसना लिलूसखावी ) 
अर्थात इमाम सखावी जिस रिवायत को सूफिया के खिलाफ इस्तेमाल 
कर रहे हैं उसपर आलोचना कर रहे हैं और उसे कम्जोर करार दे रहे 
: हैं जनाब अहमद रजा पूरी इल्मी बेइमानी का सबूत देते हुए एक गैर 
इस्लामी बिदअत को रिवाज देने के लिए उसे ही दलील में पेश कर रहे 
हैं। 

इमाम सुयूती रहिम० लिखते हैं- 

“वे तमाम रिवायतें जिनमें अंगूठों के चूमने का जिक्र, मुहम्मद 
ताहिर अलफतनी और अल्लामा शौकानी रहिम० आदि ने उन तमाम 
रिवायतों को मन गढ़त क्राद दिया है। (तजकिरतुल मौजूआत ) 

लेकिन जनाब इमाम अहमद रज़ा का बराबर आग्रह है कि- 

“अंगूठे चूमने का इन्कार इजमाअ उम्मत (बरेलवी उम्मत)के 
मनाफी है।” (फत्तावा रिज़विया-496 ) 

बरेलवी खुराफात में से यह भी है कि वे कहते हैं- 

“जिसने” ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु” यह सारी 
दुआ लिखकर मस्यित के कफन में रख दी वह कब्र की तन्गियों से बचा 
रहेगा और मुन्किर नकीर उसके पास नहीं आएंगे।” 

(फूतावा रिज़वियह-4-427 ) 
इसी प्रकार बरेलवी हज़रात ने “अहदनामा” के नाम से एक दुआ 
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गढ़ रखी है जिसका कोई सबूत नहीं। इसके बारें में उनका अकीदा है- 

“उसे जिस मुर्दे के कफन में रखा जाए अल्लाह उसके सारे गुनाह 
माफ कर देगां।” (जाअल हक्‌-340 ) 

बरेलवी हजरात॑ किताब व सुन्नत और स्वंय फिक्ह हनफी का विरोध 
करते हुए बहुत सी ऐसी बिदअतों को कर जाते हैं जिनका सल्‍्फ सालिहिन 

. “से कोई सबूत नहीं मिलता ! इनमें से एक कब्र पर अजान देना भी है। 
खान साहब॑ बरेलवी लिखते हैं- बिक 
कब्र पर अज़ान देना मुसतंहब है इससे मस्यित को फायदा होता 
है।” (फतावा रिज़वियह-4-54 ) 
कब्र पर अजान से शैलान भागता है और बरकतें उतरती हैं।'' 
ञ्‌ (जाअल हक्‌-4-345) 
यद्यपि फिकह हनफी में स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया गया है 
अल्लासा इब्ने हमाम रहिम० फरमाते हैं- 

“कृब्र पर अज़ान देना या दूसरी बिदअतों को करना ठीक नहीं, 
सुन्तत से केवल इतना साबित है कि नबी सल्‍ल० जब जन्‍्नतुल बकीअ में 
तश्रीफ ले जाते तो फरमाते-  अस्सलामु अलयूकुम दा-र क॒वृमुम्मोमिनीन' 
इसके 'अलावा कुछ राबित नहीं। इन बिदअतों से बचना चाहिए। 

(अबरूल मकाल फी किब्लति इज्लाल-443 ) 
इमाम शामी रहिम० कहते हैं- 

“आजकल कब्र पर अज़ान देने का रिवाज है इसका कोई सबूत नहीं 
यह बिदअत है।” (बदरूल अनवार फी आदाबिल आसार-38 ) 
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महमूद बलखी रहिम० ने लिखा है- 
“कब्र पर अजान देने की कोई हैसियत नहीं।” 
(बदरूल अनवार-40 ) 
बहर हाल बरेलवी हजरात की ये वे शिक्षाएं हैं जो न केवल किताब 
व सुन्नत के विरोधी हैं बल्कि फिक्ह हनफी के भी खिलाफ हैं यद्यपि 
बरेलवी कौम फिक्ह हनफी का पाबन्द होने का दावा करती है। 


अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सुननत पर अमल करने और बिदअतों 
से बचे रहने का सौभाग्य प्रदान करे। आमीन। 


बरेलवियत और काुफ्र के फतवे 


बरेलवी हजरात में इस्लामी समुदाय के. अकाबिरीन के खिलाफ जिस 
तरह कुफ्र के फृतवे लगाए, उनको नास्तिक, जिन्दीक, मुर्तद करार दिया 
है और उनको गन्दी व नापाक गालियों से नवाजा है किसी व्यक्ति का 
उस पर भावुक होना और जवाब में वही तरीका व शैली अपनाना यद्यपि 
स्वाभाविक है मगर हमारा अन्दाज़ा चूंकि सकारात्मक, नर्म और अहिंसा 
का है अत: हम कुफ्र के फतवों का उल्लेख करने के बावजूद अपनी शैली 
में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आने देंगे। वैसे भी मोमिन की शान 
यह नहीं है कि वह लाअन ता-अन का तरीका व अन्दाज़ अपनाए। 

बरेलवी मजहब के अनुयायीयों ने अपने खास अकीदों व दृष्टिकोणों 
को इस्लाम का नाम दे रखा है। उनके निकट अल्लाह के तमाम _ 
इख्तियारात औलिया के पास हैं उनके तथा कथित बुजुर्गानेदीन ही लोगों 
की सुनवाई और उनकी हाजतें पूरी करतें हैं वे इल्मे गैब रखते हैं और 
ज़रा सी देर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर अपने मुरीदों की 


तकलीफों को दूर करते, उनको दुश्मनों से नजात दिलाते और मुसीबतों 
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से छुटकारा दिलाते हैं। उनके पास नफा व नुक्सान पहुँचाने, मुर्दे को 
जिन्दा करने और गुनाहगारों को बख्शने जैसे इस्तियारात मौजूद हैं। 

वे जब चाहें वर्षा कर दें जिसे चाहें कुंछ भी दे दें और जिसे चाहें 
महरूम कर दें। जानवर उनके आज्ञापालक हैं फरिश्ते उनके दरबान हैं 
वे हश्व व कियामत के दिन, हिसाब व किताब के समय अपने अनुयायियों 
की मदद करने पर सामर्थ हैं। ज़मीन व आसमान में उन की ही 
बादशाही है जब चाहें वे समुन्द्रों की तह में उतर जाएं, सूरज उनकी 
इजाजत के बिना उदय नहीं होता, वह अन्धे को आँख वाला कर सकते 
हैं और कोढ़ी को ठीक कर सकते हैं। मरने के बाद उनकी ताकत में. 
हैरतनाक हद तक वृद्धि हो जाती है दिलों के राज जानने वाले और मौत 
व जिन्दगी के स्वामी हैं। 

- ये तमाम इख्तियारात जब बुजुर्गाने दीन के पास हैं तो किसको क्‍या 
जरूरत पड़ी है कि बह अल्लाह को पुकारे, मस्जिदों का रूख करे रात के 
अंधेरों में उठकर वह अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएं। वह किसी पीर के 
नाम की नज़र नियाज देगा अपने आपको उसका मुरीद बना लेगा। वह 
स्वयं ही उसकी देखभाल रखेगा। मुसीबत में उसके काम आएगा और 
कियामत के दिन जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करेगा। 

साफ सी बात है जिसकी अकल ठीक हो और इस्लाम की शिक्षाओं 
से थोड़ी भी जानकारी रखता हो वह तो इन अकीदों को नहीं मानेगा। 
वह तो जगत के रब को अपना पैदा करने वाला, स्वामी, रिज्क देने वाला 


और दाता व हाजत पूरी करने वाला मानेगा और मखलूक को उसका 
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मोहताज और उसके बनन्‍्दे ही समझेगा। वह इन्सान होकर इन्सान की 
गुलामी नहीं कर सकता। बस यही अपराध था अहले हदीस का उन्होंने 
इन मुश्रिकाना अकीदों को न माना अतएवं जनाब अहमद रजा खां साहब 
बरेलवी और उनके अनुयायियों के तकफीरी फत्वों का निशाना बन गए। 
अहले हदीस ने कहा कि हमें जनाब बरेलवी के पालन का नहीं बल्कि 
किताब व सुन्नत के पालन का हुक्म दिया गया है। उन्हें नबी सलल्‍ल० का 
यह इर्शाद प्रिय था- 

“मैं तुम्हारे अन्दर दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ जब तक उनको मजबूती 
से थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत |” 

(मिश्कात शरीफ) 

यही जुर्म था जो उन्हें मकतल ले गया, 

उनपर फत्तवों की बौछार हुई और वे काफिर, गुमराह व मुर्तद 
ठहराए गए। 

अल्लाह का इर्शाद है- 


अती अऑल्लाहा वर्रसूला ल अल्लकुम तुरहमून० 
(आले इमरान-432 ) 
अल्लाह और उसके रसूल का पालन करो ताकि तुम पर रहम किया 
जाए। 


अती ऑल्लाहा व रसूलहू वला तवल्लव अन्हु व अन्तुम तस मअून० 
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(अन्फाल-20 ) 
“अल्लाह और उसके रसूल का पालन करो और उनके आदेश सुनने 
के बावजूद उनसे मुंह न मोड़ो ।” (अन्फाल-20) 
। 50906 
या अय्युहल्लज़ीना आ-मनू अतीअल्लाहा व अतीअरसूला० 
... (निसा-59 ) 
“ऐ ईमान लाने वालो ! अल्लाह और उसके रसूल ही का पालन 
करो।” (निसा-59 ) 
अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में अपनी व अपने नबी का पालन 
करने का ही हुक्म दिया है मंगर बरेलवी अकाइद व. विचार धारा की 
दलीलें चूंकि किताब व सुन्नत से नहीं ली गयी और अहले हदीस केवल 
किताब व सुन्नत ही पर भरोसा करते हैं तथा लोगों को इसी की दावत 
देते हैं अतएवं बरेलवी हज़रात को इनपर सख्त गुस्सा था कि यह उनके 
कारोबारे जिन्दगी को ख़राब और उनकी चमकी हुई दुकानों को वीरान 
कर रहे हैं। 
यही अपराध इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहिम० और 
उनके साथियों का था । बरेलवी हजरात के निकट देवबन्दी भी इस्लाम से 
खारिज हैं उनका भी अपराध यह था कि वे इनके गढ़े हुए किस्से 
काहानियों पर ईमान नहीं लाए और जनाब अहमद रज़ा का अनुसरण 
नहीं किया। द 


वे तमाम शाइर जिन्होंने समाज को गैर इस्लामी रिवाजों से पाक 
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. करना चाहा वे भी बरेलवियों के निकट काफिर व मुर्तद करार पाए। 
उनका दोष था कि वे लोगों को यह. क्‍यों बतलाते हैं कि खानकाही 
निज़ाम और आसतानों पर होने वाली खुराफात व बिदअतों का इस्लाम 
से कोई ताल्‍्लुक नहीं। शिक्षा विद्ध भी काफिर व मुर्तद क्रार दिए गए 
क्योंकि वे शिक्षा द्वारा शिर्क व जिहालत के अंधेरों का मुकाबला करते और 

समाज से हिन्दुवाना रस्म व रिवाजों को खत्म करने के लिए आवाज 
उठाते थे। और इससे उनका कारोबार खत्म हो सकता था। इसी प्रकार 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, मुस्लिम राजनीतिज्ञों, खिलाफुत तहरीक के 
नेताओं, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने वाले व जिहाद की दावत देने 
वाले बरेलवियों के फुतवों और दुश्मनी से सुरक्षित न रह सके क्‍योंकि वे 

: जनाब बरेलवी के दृष्टिकोण से सहमत न थे। 

' बरेलवियों के त्तकफीरी मिशन के निशाने से शायद ही कोई व्यक्ति 
बच सका हो। हर वह व्यक्ति उनके निकट काफिर व मुर्तद ठहरा 
जिसका थोड़ा सा भी मतभेद हुआ यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग भी 
उनके फतवों से न बच सके जो अकीदों व विचारधारा में तो उनके साथ 
थे मगर वे विरोधियों को काफिर कहने को तैयार न थे जबकि बरेलवियों 
के निकट विरोधियों के कुफ्र व इर्तिदाद में संदेह करने वाला भी काफिर 
है इसको आगे विस्तार से बयान पकया जाएगा ! 

इन्होंने अपने एक साथी अब्दुल बारी लखनवी को भी काफिर क्रार 

दे दिया क्‍योंकि उन्होंने कुछ उलमा को काफिर करार देने से इन्कार कर 

. दिया था। और इसके लिए एक पूरी किताब “जत्तारी अददारी लि 
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हफृवाति अब्दुल बारी” नाम से लिख डाली। जनाब अहमद रजा व 
उनके साथी इस वाक्य को बार बार दोहराते हैं “जिसने फलां के कुफ्र 
में शक किया वह भी काफिर या जो उसे काफिर न कहे वह भी 
काफिर।” | 

प्रसिद्ध इस्लामी कातिब मौलाना अब्दुल हई लखनवी अहमद रज़ा 
बरेलवी के हालात का उल्लेख करते हुए लिखते हैं- 

“अहमद रज़ा फिक्ही और कलामी मसाइल में बड़े हिंसक थे बहुत 
जल्द कुफर का फतवा लगा देते। तक्फीर का झंडा उठाकर मुसलमानों 
को काफिर करार देने की ज़िम्मेदारी उन्होंने बड़ी अच्छी निभाई । बहुत 
से उनके साथी भी पैदा हो गए जो इस सिलसिले में उनका साथ देते रहे । 

अपनी किताब हिसाबुल हरमैन में लिखते हैं-जो व्यक्ति इनके कुफ़ 
व अजाब में जरा सा भी संदेह करे वह भी काफिर है। जनाब अहमद 
रजा सारी ज़िन्दगी मुसलमानों पर कुफूर के फतवे लगाने में व्यस्त रहे 
यहाँ तक कि कुफर के फृतवे को एक साधारण सा काम मानने लगे और 
उनके इस अमल के कारण हिन्दुस्तान के मुसलमान आपसी मतभेद व 
फूट का शिकार हो गए।” 

(नुजहतुल स्वातिर इमाम अब्दुल हई लखनवी-8-39 ) 

मुसलमान को काफिर कहने में बरेलवी अकेले नहीं थे बल्कि उनके 

अनुयायियों ने भी मुसलमानों को काफिर व मुर्तद के इस वर्ग में शामिल 

करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अहले हदीस का इसके 

अलावा क्या अपराध था कि वे लोगों को शिर्क व बिदअत से बचने की 
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नसीहत करते और मतभेद के समय किताब व सुनन्‍्नत ही से हिदायत व 
रहनुमाई प्राप्त करने की दावत देते थे। 
. अल्लाह का इर्शाद है- 


फइन तनाजअतुम फी शैइन फरूददूहु इलल्लाहि वर्रसूलि० 
“यदि तुम्हारा आपस में मतभेद हो जाए तो उसके हल के लिए 
अल्लाह और उसके रसूल की ओर पलटो।” . (निसा-59 ) 
' इसी प्रकार अहले हदीस की दावत है कि उम्मते मुहम्मदिया पर नबी 


सलल्‍ल० के अलावा किसी का पालन व पैरवी फर्ज नहीं चाहे वह कितना ._ 


ही बड़ा वली व मुहद्विस और इमाम ही क्‍यों न हो। हदीस में है- 

“जब तक तुम किताब व सुन्नत का अनुसरण करते रहोगे गुमराह 
नहीं होगे।” (मिश्कात) 

अहले हदीस ने हिन्द व पाक में मुश्रिकाना रस्म रिवाज को: इस्लामी 
_ सभ्यता का हिस्सा बनने से रोका और बिदअत व खुराफात का खुलकर 
मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि दीने इस्लाम के पूर्ण होने के बाद अब 
किसी नयी चीज की जरूरत नहीं रही। 

अल यौ-मु अक्‌मल्तु लकुम दीनकुम व अत्‌ममृतु अलयूकुम नेअमती | 
अर्थात दीने इस्लाम नबी के दौर ही में मुकम्मल हो चुका था दीन में 
किसी नए मसले की ईजाद बिदअत है और बिदअत के बारे में नबी 
सलल्‍्ल० का इर्शाद है- 


जो दीन में कोई नयी चीज ईजाद करे उसे रद्द कर दिया जाए एक 
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रिवायत में है सबसे बुरी चीज दीन में नयी ईजादात हैं हर नयी चीज 
बिदअत है और हर बिदअत गुमराही।” (मिशकात) द 

नेकी और सवाब के तमाम कामों को अल्लाह और उसके रसूल ने 
बयान कर दिया है। नबी सल्‍ल० के दौर के बाद ईजाद होने वाली रस्में 
और बिदअतें इस्लाम का अंश नहीं इन्हें रद्द कर देना चाहिए। 

अहले हदीस के उलमा ने इसी बात की तरफ दावत दी। बरेलवी 
हजरांत ने इस दावत को अपने अकीदों व दृष्टिकोणों के खिलाफ समझा 
क्योंकि इस दावत में उनके मेले उर्स व मीलाद तीजे व चालीसवें, क॒व्वाली 
और गाने बजाने, नाच गानों की महफिलों और पे८ भरने व नफसानी 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईजाद की जाने वाली दूसरी बिदअतें खतरे में 
पड़ जाती थीं। अतएवं उन्होंने उलमा अहले हदीस को अपना सबसे बड़ा 
दुश्मन समझा और उनके खिलाफ कुफूर के फतवों की मुहिम शुरू कर 
दी। द 

इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले वहाबी तहरीक के सर्वे सर्वा शाह 
इस्माईल शहीद रहिम० को निशाना बनाया। क्योंकि शिर्क बिदअत के 
विरूद्ध खुलकर एलाने जंग करने वाले वे सबसे पहले ज्यक्ति थे। वे 
तौहीद व सुन्नत का परचम लेकर निकले और कुफूर व बिदअत के महलों 
में भूकम्प पैदा करते चले गए। उन्होंने जब देखा कि मुश्रिकाना अकीदे 
इस्लामी सभ्यता का अंश बन रहे हैं अल्लाह की सीगाां ढह रही हैं 
इस्लामी शिआर का उपहास उड़ाया जा रहा है और जाहिल सुफिया ग़लत 
दृष्टिकोण का प्रचार कर रहे हैं तो वे किताब व सुन्नत की रोशनी में सही 
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इस्लामी दावत का झंडा लेकर उठे और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के साथ 
साथ शिर्क व बिदअत के तूफान का भी मुकाबला करने के लिए मैदान 
में उतर आए। 
. उन्होंने अपनी किताब तक्वियतुल ईमार्ना में लोगों को तौहीद के 
अकीदे की ओर दावत दी और गैरूललाह से फरियाद करने जैसे अकीदों 
को बातिल साबित किया। तकलीद व धार्मिक तास्सुब को भी जड़ से 
उखाड़ फेंका । क्‍ 

शाह इस्माईल शहीद अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ जिहाद में भी 
व्यस्त रहे और दीनी शिक्षा देने, वाअज़ और तब्लीग के द्वारा भी त्ौहीद 
का सबक मुसलमानों को देते रहे। वे दिन को जिहाद करते और रातों 
को नफिल में खड़े रहते । लगातार मेहनत और संघर्ष से शिर्क व बिदअत 
का मुकाबला करते हुए वे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। उनपर 
कुरआन की यह आयत प्री तरह ठीक उतरती है- 

| 97306... 

इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीना अन्फ"स-हुम व अम वालहुम 
बिअन्ना लहुमुल जनन-त फ-यकृतुलूना व युकतलून० 

“अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनका माल खरीद लिया 
. है और इसके बदले में उनके लिए जन्नत लिख दी है। वे अल्लाह के 

4. इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब अत्ताहीद और 
. तकवीयतुल ईमा एक दूसरे से बड़ी हद तक समान हैं दोनों एक ही तर्ज पर 
लिखी गयी है- 
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रास्ते में जिहाद करते हैं और काफिरों को कत्ल करते करते स्वयं भी 
शहीद हो जाते हैं ।” (त्तौबा-444 ) 

शाह शहीद रहिम० के बाद इन्होंने उनकी दावत के उत्तराधिकारी 
सय्यद इमाम नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहिम० को तकफीरी मुहिम 
का निशाना बनाया उनका दोष थाकि उन्होंने हदीस के प्रचार प्रसार में 
उस समय मौजूद दुनिया के उलमा से ज़्यादा रोल अदा किया। उनके 
शिष्यों ने दुनिया भर में हदीस की शिक्षा के प्रचार के लिए निरंतर मेहनत 
की और दर्स व तदरीस में लगे रहे । इसी लिए मिसरी विद्वान रशीद रजा 
ने लिखा है- 

“यदि हमारे हिन्दुस्तानी अहले हदीस भाई हदीस के इल्म की 
व्यवस्था न करते तो शायद हदीस का ज्ञान का बहुत से क्षेत्रों में वज़ूद 

खत्म हो जाता।” क्योंकि- “बहुत से मुकुल्लिदीन हदीस की किताबों का 

॒ सिवाए तबर्रूक के कोई फायदा नहीं समझते थे।” 

जनाब बरेलवी ने शाह शहीद और सय्यद नंजीर हुसैन रहिम० को 
. काफिर करार दिया। शाह शहीद रहिम० की तक्फीर के लिए इन्होंने एक 
मुस्तकिल रिसाला” अलूकव्‌-ब-तुश्शहाबियत फी कुफरियाति अबिल 
वहाबियह” लिखा। इसके वाक्य देखिए- 

“ऐ सरकश कपटियो, अवज्ञा कारियो ! तुम्हारा बड़ा (शाह इस्माईल 
शहीद) यह गुमान करता है कि नबी सलल्‍ल० की प्रशंसा आम इन्सानों से 
भी कम हैं। नबी सल्‍ल० से नफरत व कीना तुम्हारे मुंह से ज़ाहिर हो 


गयी जो तुम्हारे सीनों में है वह इससे भी अधिक है तुम पर शैतान छा 
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चुका है उसने तुमको खुदां की राह से और याद से और नबी सल्‍ल० की 
सम्मान से हटादिया है। कुरआन में तुम्हारी जिल्लत व रूसवाई बयान 
हो चुकी है। तुम्हारी किबात॒ तकवीयतुल ईमान असल में त्तफवीयतुल 
ईमान है अर्थात वह ईमान को नष्ट कर देने वाली है अल्लाह तुम्हारे 
कुफर से गफिल नहीं है।” 

आगे इसी किताब में लिखते हैं- 

““वहाबिया और उनके पेश्वा (शाह इस्माईल ) पर अधिकतर कारणों 
. से कृतअन यकीनन कुफ्र लाजिम और हस्बे त्तसरीहात फुंक्हाए किरांम उन 
पर कुफ्र का हुक्म साबित व काइम है और बजाहिर उनका कलिमा पढ़ना 
उनको लाभ नहीं पहुँचा सकता और काफिर होने से नहीं बचा सकता और 
उनके पेश्वा ने अपनी किताब तकवीयतुल ईमान में अपने और अपने सारे 
: अनुयायियों के खुल्लम खुलला काफिर होने का साफ इक्रार किया है।” 

अब आप ज़रा इनके काफिर होने का सबब भी देख लीजिए- 

लिखते हैं- ५ 

““इस्माईल देहलवी कहता है कि एक व्यक्ति कां अनुसरण पर जमे 
रहना बावजूद उसके अपने ईमाम के खिलाफ स्पष्ट हदीस मौजूद हो ठीक 
नहीं है उसका यह कहना उसकी कुफ्रियात में से है।' 

अर्थात इमाम इस्माईल शहीद इसलिए काफिर है कि वे कहते हैं कि 
स्पष्ट हदीस के मुकाबले में किसी के कौल पर अमल करना जाइज नहीं 
है यह उनकी कुफ्रिया बातों में से हैं- 

इसी किताब में अहमद रजा आगे लिखते हैं- 
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“उन्हें काफिर कहना फुक्हा की रू से वाजिब है। स्पष्ट रहे कि 
वहाबिया मन्सूब इब्न अब्दुल वहाब नजदी हैं इब्न अब्दुल वहाब उनका 
पहला अध्यापक था उसने किताबुत्तेहीद” लिखी, तकृवीयतुल. ईमान 
उसका अनुवाद है। इनका पेश्वा नजदी था। इस फिरके अर्थात वहाबिया, 
इस्लामिया और इसके इमाम नाफर जाम पर जजमन, कतअन, यकीनन 
इजमालन ब वजूह कसीरह कुफ्र लाज़िम है और बिला शुब्हा जमाहीर 
: फुक्हाए किराम की तसरीहाते वाजेहा पर सबके सब काफिर व मुर्तद हैं। 

एक और जगह लिखते हैं- इस्माईल देहलवी काफिर महज़ था।” 

(मलफूजात अहमद रज़ा-4-440 ) 

एक बार उनसे पूछा गया कि इस्माईल देहलवी के बारे में क्‍या इर्शाद 

है तो जवाब दिया- 'मेरा अकीदा है वह यजीद की तरह है यदि उसे कोई 
काफिर कहे तो उसे रोका न जाए।” (मलफूजात अहमद रज़ा-4-444 ) 

“इस्माईल देहलवी सरकश, तागी शैतान लओन का बन्दा दागी 
था।” (अलअम्नन वल आअला-442) 

““इमामुल वहाबिया यहूदी विचार धारा का आदमी था।” 

.... (अल अमन वलअओला-443) 
उनकी किताब तकवीयतुल ईमान के बारे में इर्शाद फरमाते हैं- 
“तक्वीयतुल ईमान, ईमान को नष्ट कर देने वाला वहाबिया का झूठा 

कुरआन है।” (अल अमन वल आला-72) 

“मुहम्मद सल्‍ल० ने उसके आधुनिक कुरआन तकवीयतुल ईमान को 
जहन्नम में पहुँचाया।”/ (अल अमन वल आला-95) 
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“त्कवीयतुल ईमान आदि सब कुफ्री कौल नजिस बोल हैं जो ऐसा 
न जाने ज़िन्दीक है। (मलफूजात अहमद रज़ा-444) 

“इस किताब का पढ़ना ज़िना और शराब पीने से भी बुरा है।” 

(मलफूजात अहमद रजा-445) 

स्पष्ट है कि यह सारा प्रकोप इसलिए है कि तक्वीयतुल ईमान के 
कारण बहुत से लोगों को हिदायत नसीब हुई और वह शिर्क व कब्र परस्ती 
की लानत से तौबा करके अल्लाह तआला की वहदानियत के काइल हो 
गए | 

जनाब बरेलवी भली प्रकार जानते थे कि इस किताब को पढ़ने वाला 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा अतएवं उन्होंने इसके पढ़ने को' हराम क्रार 
दे दिया। तक्वीयतुल ईमान कुरआनी आयतों और हदीसों से भरी हुई है 
और पढ़ने वाला जब एक ही विषय पर इतनी आयतों को देखता है तो 
वह हैरान रह जाता है कि ये तमाम आयतें हरेलली अकीदों व विचारधारा 
से टकराती हैं और उनके मतलब का बरेलवी मजहब के मौलिक 
दृष्टिकोणों से कोई ताल्लुक नहीं। इस किताब का पाठक कशमकश का 
शिकार हो कर अन्त में इस तनीजे पर पहुँचता है कि वह जिन अकीदों 
का हामिल है उनका शरीअते इस्लामिया से कोई वास्ता नहीं है और वह 
अपने शिर्किया अकीदों को छोड़ कर तौहीद व सुन्नंत पर अमल करना 
शुरू कर देता है जनाब बरेलवी को इस बात का बहुत दुख था अतएवं 
स्वयं को बदलने के बजाए तक््‌वीयतुल ईमान को अपने हसद व जलन 
का निशाना बनाते रहे। 
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. कुरआन करीम में है- 


इजा जुकिरललाहु वजिलत कुलूब॒हुम व इज़ा तुलियत अलयहिम 
आयातुहू जादतहुम ईमाना० : 

“मोमिनों के सामने जब अल्लाह का ज़िक्र आता है तो उनके दिल 
डर जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनायी जाती हैं 
तो वे उनके ईमान को और अधिक शक्ति शाली बना देती हैं। 

(अन्फाल-2 ) 


व इजा समिक्ष्‌ मा उन्जिला इलर्रसूलि तरा आअयुनहुम त्फीजुमिनद 
दमजि मिम्मा अ-र-फू मिनल हक्कि० द 

“जब मोमिन कुरआन मजीद सुनते हैं और उनको हक्‌ की पहचान 
होती है तो उनकी आंखों से आँसू जारी हो जाते हैं।” (कुरआन) 

बहरहाल कुरआन करीम की तिलावात और उसे समझने के बाद 
कोई व्यक्ति भी बरेलवी अकीदों से तौबा किए बिना नहीं रह सकता। 
इसी तरह नबी सलल्‍्ल० के इर्शादात व हदीसों को सुनकर किसी मोमिन 
के लिए उनको माने बिना कोई चारा नहीं। 


व माकाना लिमोमिनिन वला मोमि-नतिन इजा कजल्लाहु व रसूलुहू 

अमरन अयंयकून लहुमुल खि-य-रतु 
“जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का फैसला कर दे तो 
234 


'४४ए7५७.।5]9770800]75. ५४/८०७५।९ 


उसके आगे किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत को चं चरां करने का हक 
नहीं।” (सूरह अहजाब-36 ) 


व मय्युशाकि किर्रसूला भिम्बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबिअ 
गयूरा सबीलिल मोमिनीना नुवल्लिहीमा तवल्ला व नुस्‌ूलिही जहन्न-म व 
साअत्त मसीरा। 

“हिदायत के स्पष्ट हो जाने के बाद जो व्यक्ति अल्लाह के रसूल का 
अनुपालन क़रेगा और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और का 
अनुसरण करेगा हम उसे गुमराही की ओर फेर देंगे और जहन्‍न्नम में 
दाखिल करेंगे और जहन्नम बुरा ठिकाना है।” (निसा-445) 


मा आताकुमुर्रसूलु फ-खुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू 

“जो अल्लाह का रसूल कहे उस पर अमल करो और जिससे रोके उस 
से रूक जाओ।”  (हश्चन-7) 

अब जिस व्यक्ति का. भी यह ईमान हो कि अल्लाह और उसके रसूल 
. के आदेशों के मुकाबले में किसी के कथन की कोई हैसियत नहीं तो जाहिर 
है कि जब वह शिर्क व बिदअत के खिलाफ तकवीयतुल ईमान में मौजूद 
आयतों व हदीसों को पढ़ेगा तो वह रज़ा खा के विचारों व दृष्टिकोणों पर 
कायम नहीं रह सकेगा और यही चीज खां साहब और उनके साथियों पर 
बिदअत्त व खुराफात और नज़र व नियाज़ के ज़रिए हासिल होने वाली 
कमाई को बन्द करने का कारण था अत: उन्होंने ये सारे फुतवे लागू करके 
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अपने गुस्से को स्पष्ट किया। क्‍ 

सय्यद नजीर हुसैन मुहद्विस देहलवी रहिम० कि जिन्हें जनाब बरेलवी 
काफिर व मुर्तद करार देते थे उनके बारे में मौलाना सय्यद अबुल हसन 
अली नदवी के वालिद अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहिम० की किताब 
“नुजहतुल खवातिर” का एक वाक्य यहाँ दिया जाता है जिसमें आपने 
सय्यद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के हालात बयान किएं हैं। 

/ जब लिखते है: 

हज़रत हूसैन बिन मोहसिनुल अन्सारी फरमाते हैं कि सय्यद नज़ीर 
हुसैन यकताए जमाना थे। इल्म व फज्ल और हिल्म व बुर्दबारी में उनका 
कोई मिसाल न था। वे किताब व सुन्नत की शिक्षाओं की ओर लोगों की 
रहनुमाई फरमाते थे। हिन्दुस्तान के उलमा की बड़ी संख्या उनकी शिष्य 
थी। हसद के कारण कुछ लोग उनका विरोध करते रहे। मगर उनके 
हसद की वजह से इस श्रेष्ठ और महान इमाम व मुहद्विस के सम्मान व 
दर्जो में कमी की बजाए व्रद्धि ही होती रही।” 

स्वयं अललामा अब्दुल हई फरमाते हैं- 

“इमाम नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहिम० की इल्मी शान व 
महानता पर तमाम उलमा की सहमति है आपने दर्स व तदरीस और 
इफ्ता द्वारा इस्लामी उलूम की सेवा की । मैं स्वयं 4342 हिजरी में उनका 
शिष्य रहा हूँ। उसूले हदीस और उसूले फिक्ह में उनसे ज्योदा माहिर कोई 
न था। कुरआन व हदीस पर उनको पूर्ण उबूर हासिल था तक॒वा व 
परहेज़गारी में भी उनकी कोई मिसाल न थी। हर समय दर्स व तदरीस 
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या जिक्र व तिलावत में व्यस्त रहते। अरब व गैर अरब में उनके शिष्यों ँ 
की संख्या बहुत अधिक थी वे अपने दौर के रईसुल मुहद्॒दिस थे। 

दूसरे अइम्मा की भान्ति उनको भी बहुत सी आज़माइशों का सामना 
करना पड़ा। अंग्रेज दुश्मनी के आरोप में मिरफृतार किए गए एक साल 
जेल में रहे। रिहा होने के बाद दोबारा दर्स व तदरीस में लग गए। फिर 
हिजाज चले गए। वहाँ आपके ऊपर आपके विरोधियों ने बहुत से आरोप 
लगाए। आपको गिरफतार कर लिया गया। मगर बरी होने पर एक दिन 
बाद छोड़ दिया गया। 

आप वापस हिन्दुस्तान तश्रीफ लाए यहाँ भी आप पर तकफीरी 
फतवों की बौछार कर दी गयी। आपने तमाम तकलीफों को सहन करके 
हिन्दुस्तान को कुरआन व हदीस के इल्म से रोशन किया और असबियत 
व जमूद की जंजीरों को टूकड़े टूकड़े कर दिया। गे 

आप अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत थे। हिन्दुस्तान पर आपके 
बहुत अधिक एहसान हैं। कुरआन व हदीस के उलूम से दिलचस्पी रखने 
वाले आपके इल्मी कारनामों पर पूरी तरह सहमत हैं।. अल्लाह आपको 
इसका अज् प्रदान करे ।” (नुजहतुल ख्वातिर-8-448 ) 

आगे फरमाते हैं- 

“सय्यद नज़ीर हुसैन मुहदृदिस रहिम० अधिकांश दर्स व तदरीस में 
व्यस्त रहे इसलिए आपकी किताबें बहुत अधिक हैं आपकी मशहूर किताबें 
मेयारे हक, सबूतुल हक, मजमूआ फतावा, रिसालतुल वली बित्तिबाइन्नबी, 
द वक्‌अतुल फतवा व दाफुअतुल बलवी, और रिसालतुफी अबतालि अमलिल 
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मोलिद शामिल हैं। 

अलबत्ता यदि आपके फतावा को जमा किया जाए तो कई मोटी 
किताबें तैयार हो जाऐं। आपके शिष्यों के कई वर्ग हैं-इनमें जो मशहूर । 
हैं उनकी संख्या शेष शिष्यों हजारों शिष्यों से ऊपर है।” 

आप रहिम० के मशहूर शिष्यों में सय्यद शरीफ हुसैन, मौलाना 
अब्दुल्लाह गज़नवी, मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी, मौलाना मुहम्मद 
बशीर सहसवानी, सय्यद अमीर हुसैन, मौलाना अमीर अहमद अल हुसैन 
बटालवी, मौलाना अब्दुल्लाह ग़ाजीपुरी, सय्यद मुस्तफा टोन्‍्की, सय्यद 
अमीर अली मलीहाबादी, काजी मुल्ला मुहम्मद पेशावरी, मौलाना गुलाम _ 
रसूल, मौलाना शमसुल हक दयानवी, शेख अब्दुल्लाह अल मग्गरिबी, 
शेख मुहम्मद बिन नासिर बिन अल मुबारक नजदी और शेख साअद 
बिन हम्द बिन अतीक हैं। 

बहुत से उलमा ने कसीदों की शक्ल में आपकी सेवाओं को पेश किया 
है। मौलाना शम्सुल हक दयानवी ने “ग़ायतुल मक्सूद” में आप की 
जीवन कथा लिखी है। इसी तरह मौलाना फजल हुसैन मुजफ़्फर पुरी ने 
अपनी किताब “अल हयात बाअदल ममात” में आपके जीवन के हालात 
विस्तार से बयान किए हैं। 

मुझे (मौलाना अब्दुल हई) सय्यद साहब रहिम० ने अपने हाथों से 
सनद इजाजत प्रदान की 4342 हिजरी में आप रहिम० की वफात 40 रजब 
4320 हिजरी सोमवार को दिल्‍ली में हुई। 

सय्यद नज़ीर हुसैन मुहद्विस देहलवी रहिम० के दर्स ने बुखारा व 
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बग़दाद की मज्लिसों की याद तांजा कर दी। हिन्दुस्तान के कोने कोने से 
लोग हदीस के इल्म की प्राप्ती के लिए आपके दर्स में शामिल होने लगे। 
जनाब अहमद रजा बरेलवी ने इल्म व माअरफुंत के इस बढ़ते धार को 
अपनी खुराफात व बिदअतों के लिए खतरा समझते हुएु आपको ताअन 
व तशनीअ और तकफीर का निशाना बनाया। उन्होंने कहा-''नजीर 
हुसैन देहलवी इमामला मजहबां, मुजतहिद, नामुकल्लिदा, मुखतरअ, 
तर्जनवी और मुबतदअ आज़ादरवी है। (फतावा रिजवियह-2-240 ) 

आगे लिखते हैं- 

“नजीर हुसैन देहलवी के अनुयायी सरकश और शैतान, खन्‍नास के 
मुरीद हैं। (हिसामुल हरमैन-49) 

तुम पर लाजिम है कि अकीदा रखो बेशक नज़ीर हुसैन देहलवी 
काफिर व मुर्तद है और उसकी किताब मेयारे हक कुफ्री कौल और पेशाब 
से अधिक नजिस है। वहाबियतत की दूसरी किताबों की तरह ।” 

(दामाने बाग सुबहानुस्सुब्बंह-436 ) 

केवल शाह इस्माईल शहीद रहिम० और सय्यद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस 
देहलवी ही काफिर व मुर्तद नहीं बल्कि जनाब बरेलवी के निकट सारे 
अहले हदीस कुफ्फार व मुर्तद हैं। इर्शाद फरमाते हैं- 

“औ॥र मुकल्लिद (अहले हदीस) सब बेदीन, पक्के शैतान और पूरे 
मलाओन हैं।” . (सुबहानुस्सुबूह-434) 

“जो शाह इस्माईल और नज़ीर हुसैन आदि का मोअ॒तकिद हुआ वह 


इब्लीस का बन्दा जहन्नम का निवासी है अहले हदीस सब काफिर व मुर्तद 
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हैं।” (फतावा रिज़वियह-6-33 ) 
गैर मुकल्लिदीन, अहले बिदअत और जहनन्‍्नमी हैं। वहाबियों से मेल 
जोल रखने वाले से भी निकाह जाइज नहीं है वहाबी से निकाह पढ़ाया 
तो इस्लाम व निकाह को दोहराना जरूरी। वहाबी मुर्तद का निकाह न 
जानवर से हो सकता है न इन्सान से जिससे होगा खालिस जिना होगी ।” 
(फ्तावा रिजवियह-40-240 ) 
वहाबियों से मेल जोल को हराम करार देने वाले का हिन्दुओं की 
नजर व नियाज के बारे में फतवा भी देखिए- | 
इनसे सवाल किया गया कि हिन्दुओं की नज़र व नियाज के बारे में 
क्‍या ख़्याल है ? क्‍या उनका खाना पीना जाइज़ है ? जवाब में इर्शाद 
फरमाते हैं हां इन बातों पर आदमी मुश्रिक नहीं होता।” 
7 द (फत्तावा रिज़विया-40-240 ) 
एक दूसरी जगह हर प्रकार की नज़र व नियाज़ गैरूल्लाह को मबाह 
करार दिया है। मगर सय्यद नजीर हुसैन मुहंदृदिस देहलवी और उनके 
शिष्यों को मलअन करार देते हैं। 
“नज़ीरियह लअनहुमुल्लाहु मलअन व मुर्तद है।” 
(फृतावा रिज़वियह-6-59 ) 
अहले हदीस को काफिर व मुर्तद कहने पर ही बस नहीं करते बल्कि 
अपनी आदत के अनुसार गाली देते हुए और गन्दी जबान इस्तेमाल करते 
हुए लिखते हैं- 
“श॥र सुकुल्लिदीन जहन्नम के कुत्ते हैं राफ॒ज़ियों को उनसे बदतर 
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कहना राफज़ियों पर जुल्म और उनकी शाने ख़बासत में तन्‍्कीस है।” 
(फ्त्तावा रिजवियह-6-424 ) 

और कहते हैं- ' कुफ्र में मजूस यहूदियों व नसारा से बदतर हैं हिन्दु 
मजूस से बदतर हैं और वहाबियह हिन्दुओं से भी बदतर हैं।” 

आगे इर्शाद फरमाते हैं- वहाबी असल में मुसलमान नहीं। उनके 
पीछे नमाज़ नहीं होगी, उनसे मुंसाफृह करना नाजाइज व गुनाह है जिसने 
किसी वहाबी की नमाज जनाजह पढ़ी तो इस्लाम दोबारा ग्रहण करे तथा 
निकाह भी दूसरी बार करे।” _ (फतावा रिज़विया-43 ) 

उनसे मुसाफृह करना बिल्कुल हराम व गुनाह कबीरा है बल्कि यदि 
बिना इरादा भी उनके शरीर से छू जाए तो वुज़्‌ को दोबारा करना ज़रूरी 
है।” (फतावा रिज़विया-4-208 ) 

ये तो थे जनाब ख्रां साहब के अहले हदीस के बारे में विचार कि 
वहाबी मलअन, काफिर और मुर्तद हैं न उनके पीछे नमाज पढ़ना जाइज 
न उनकी नमाज जनाजा जाइज न उनसे निकाह करना जाइज न उनसे 
मुसाफृह करना जाइज। ये सब शैतानी, मलऊनों, हिन्दुओं से भी बदतर 
हैं काफिर व जहन्नम के कुत्ते हैं जिसने किसी वहाबी की नमाज़ जनाजा 
पढ़ी वह तौबा करे और अपना निकाह दोबारा पढ़ाए और जिससे इनका 
बदन छू जाए वह वुज़ू करे। 

अब जनाब बरेलवी के अनुयायियों के फतवे भी देख लो। बरेलवी 
मसलक के एक मुफ़्ती इर्शाद फरमाते हैं- 


“अहले हदीस जो नज़ीर हुसैन देहलवी, अमीर अहमद सहसवानी, 
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बशीर हसन कन्‍नोजी और मुहम्मद बशीर कन्‍्नौजी के अनुयायी थे। सब 
बहुक्मे शरीअत काफ्र व मुर्तद हैं और अबदी अज़ाब और रब की 
लानत के अधिकारी हैं।” 
जबकि ये सब अपने दोर के बड़े बड़े विद्वान हदीस के इमाम थे। 
सनाउल्लाह अमृत्‌सरी के अनुयायी सब के सब मुर्तद हैं शरीअत के 
हुक्म से। (तजानिब अहले सुन्नह-248) 
शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्‍लाह अम्ृतसरी रहिम० कि जिनके 
बारे में सय्यद रशीद रज़ा ने कहा है- रजुलुन इलाही फिलहिन्द' 
(मुजल्ला अल मनार-33-639) 
और जिन्होंने तमाम बातिल मज़हब व कादियानी, आर्य, हिन्दू 
मजूसी और ईसाई आदि को मुनाज़िरों में करारी हार दी और जो इस 
विषय में हुज्जत समझे जाते थे इनके बारे में बरेलवी हज़रात का फतवा 
है- 
“गैर मुकुल्लिदीन का रईस सनाउललाह अमृतसरी मुर्तद है। 
(तजानिब-247 ) 
और स्वयं जनाब बरेलवी ने लिखा है- 
“सनाउललाह अमृतंसरी दर पर्दा नाम इस्लाम, आर्य का एक गुलाम 
बाहम जंग जर गरी काम ।” (अल इस्तिमदाद अज अहमद रज़ा-447 ) 
जनाब बरेलवी पूरी उम्मते मुस्लिमा के निकट अइम्मए दीन इमाम 
इब्न हजम, इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने कृस्यिम आदि के बारे 


में लिखते हैं। वहाबियह के इमाम इब्ने हज्म नांकिदुल जज़म और रूइल 
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मशरब थे।” (सुबहानुस्सुबृह- 27) 

और- इब्ने हजम ला मजहब बद जबान।” 

“इब्ने तैमिया ने निजामे शरीअत को फासिद किया। इब्ने तैमिया 
एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अल्लाह ने रूसवा किया वह गुमराह, अंधा और 
बहरा था इसी तरह वह बिदअती गुमराह कुन और जाहिल था।” 

 (सेफुल मुस्तफा-92 ) 

“इब्ने तैमिया बेकार बातें बका करते थे।” 

(फतावा रिज़वियह-3-399 ) 

एक और ने लिखा है-“इब्ने तैमिया गुमराह और गुमराह करने 
वाला था।” (फत्ावा रिज़विया-4-499 ) 

इब्ने तैमिया बद मज्हब था (जाअल हक-465 ) 

इब्ने कैइस बद दीन था। (फृतावा रिज्विया-499 ) 

इमाम शौकानी के बारे में फरमाते हैं- 

“शौकानी की समझ वहाबिया मुतासख्खिरीन की तरह नाकिस थी।” 

(फत्तावा रिज़विया-2-442 ) 
और- शौकानी बद मज़हब था।” (सैफुल मुस्तफा-95 ) 

जनाब बरेलवी और उनके मानने वाले इमाम मुहम्मद अब्दुल वहाब 
नजदी के भी सख्त दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने दौर में शिर्क व 
बिदअत और कब्र परस्ती की लानत के खिलाफ जिहाद किया और तौहीद 
बारी तआला का परचम बुलन्द किया। 


इनके बारे में अहमद रजा साहब लिखते हैं- 
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“बद मज़हब जहन्नम के कुत्ते हैं उनका कोई अमल कुबूल नहीं 
मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीः आदि भुमराहों के लिए कोई बशारत 
नहीं यद्यपि उसका नाम मुहम्मद है और हदीस में जो है कि जिसका नाम 
' अहमद या मुहम्मद है। अल्लाह तआला उसे जहन्नम में दाखिल नहीं 
करेगा। यह हदीस केवल सुन्नियों (बरेलवियों) के लिए है। बद मज़हब 
(अर्थात वहाबी) तो यदि हज्रे असवद और मकामे इब्राहीम के बीच 
मज़्लूम कृत्ल किया जाए और अपने इस मारे जाने पर साबिर तालिब 
सवाब रहे । जब भी अल्लाह उसकी किसी बात पर नज़र न फरमाए और 
उसे जहन्नम में डाले।” (अहकामे शरीअत अज अहमद रज़ा-4-80) 

आगे अर्शाद फरमाते हैं- 

“मुर्तदों में सबसे ख़बीस तर वहाबी हैं |” (अहकामे शरीअत-423 ) 

और-वहाबिया खबीस गुमराह और हर काफिर असली यहूदी बुत 
परस्त आदि से बदतर हैं ।” (अहकामे शरीअत-424 ) 

खां साहब लिखते हैं- द 

“वहाबी फिरका खबीसियह ख्वारिज की एक शाख हैं जिनकी 
निसबत हदीस में आया है कि वह कियामत तक खतम न होंगे। जब 
उनका एक गिरोह हलाक होगा दूसरा सर उठाएग़ा यहाँ तक कि उनका 
पिछला वर्ग दज्जाल लओन के साथ निकलेगा। तेरहवीं सदी के शुरू में 
नजद से और फिर वह नज़दी मशहूर हुआ जिन का पेशवा शेख नजदी 
था। उसका मजहब मियां इस्माईल देहलवी ने कुबूल किया। 

(अलकव्‌कबतु श्शहाबियति अला कुफ्रियाति अबी वहाबियह-58-59 ) 
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खां साहब से पूछा गया कि क्या फिरका वहाबिया खुलफाए राशिदीन 
के जमाने में था ? 

इसके जवाब में लिखते हैं- 

“हाँ यही वह फिरका है जिनके बारे में हजरत अली रजि० ने 
फ्रमाया था कि यह खत्म नहीं हुए उनका आखिरी गिरोह दज्जाल के 
साथ निकलेगा। यही वह फिरका है कि हर जमाने में नए नए रंग नए 
नए नाम से जाहिर रहा और अब अखिरी समय में वहाबियह के नाम 
से पैदा हुआ। बजाहिर वह बात कहेंगे कि सबकी बातों से अच्छी मालूम 
हो और हाल यह होगा कि दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर 
निशाने से ।” 

(मलफूजात अहमद रजा-66 ) 
अपनी खुराफात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं- 

“गज़व-ए-हुनैन में नबी सल्‍ल० ने जो माल बांटे उसपर एक वहाबी 
ने कहा कि मैं इस तकसीम में न्याय नहीं पाता। इस पर फारूक आजम 
ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍ल० इजाजत दीजिए कि मैं इस 
कपटी की गर्दन मार दूं। फरमाया इसे रहने दे कि इसकी नस्ल से ऐसे 
लोग पैदा होने वाले हैं यह इशारा वहाबियों की ओर था। यह था 
वहाबियों का बाप जिसकी ज़ाहिरी व मानवी नस्ल आज दुनिया को गन्‍्दा 
कर रही है।” (मलफूज़ात अहमद रज़ा-67-68 ) 

बरेलवी साहब के एक अनुयायी अपने हसद व जलन का इस प्रकार 


प्रदर्शन करता है। 
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हैं- 


“खारजियों का गिरोह फित्ने की शक्ल में मुहम्मद बिन अब्दुल 
वहाब की अगवाई में नजद के अन्दर बड़े जोर शोर के साथ जाहिर हुआ। 
मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब बागी, खारिजी और बेदीन था। उसके 
अकीदों को अच्छा कहने वाले उसी जैसे दीन के दुश्मन गुमराह हैं।” 

(अल हक्कुल मुबीन-4-44 ) 
अमजद अली रिजवी ने भी इसी प्रकार की खुराफात का प्रदर्शन 
किया है।  (बहारे शरीअत-46-47) 

एक बरेलवी लेखक ने त्तों आरोप प्रत्यारोप और गालियों की हद कर 
दी है बस हर नैतिकता को तलाक देकर लिखता है- 

“वहाबियों ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बे गुनाहों को 
बे तहाशा और हरमैन शरीफ के रहने वालों की औरतों और लड़कियों 
से जिना किया, सादात किराम को बड़ी मात्रा में कत्ल किया मस्जिदे 
नब्वी शरीफ के तमाम कालीन और झाड़ फानूश उठाकर नजद ले गए। 
अब भी जो कुछ इब्ने सअद ने हरमैन शरीफ में किया वह हर हाजी भली 
प्रकार जानता है।” (जाअल हक्‌ु-4) 

एक और बरेलवी इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनके 
साथियों के बारे में गन्दी और असभ्य ज़बान इस्तेमाल करते हुए लिखते 


. “यह प्यारे मज़हब अहले सुन्नत का रोब व हक्कानियत है कि नजद . 
के फिरऔन हिजाज़ की पाक धरती पर छाये हुए लरज रहे हैं कपकपा 


रहे हैं (अब कहां गया रोबे हक़्कानिया ? अब तो न केवल काबिज हो 
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चुके हैं बल्कि अकाबिरीने अहले सुन्नत का प्रवेश भी बन्द कर दिया है) 
लिखते हैं- अगर 

“नापाक गन्दे, कुफरी अकीदे रखने वाले, सऊदी हुकूमत मिल्लते 
नजद, खबीसियह इब्ने सऊद की सन्‍्तान ना मसऊद।” 

(तजानिब अहले सुन्नह-267 ) 

एक बार बम्बई की जामा मस्जिद के इमाम अहमद यूसुफ ने सऊदी 

शहजादों का स्वागत किया तो बरेलवी हजरात ने उनके बारे में तक्फीरी 
फतवा देते हुए कहा- 

“अहमद यूसुफ मर्दूद ने शाह सऊद के बेटों का स्वागत किया है और 
नजदी हुकूमत 'की प्रशंसा की है। वह नजदी हुकूमत जिसके नजस, 
कुफ्रिया और खबीस अकीदे हैं उसने काफिरों व मुर्तदों का सम्मान किया 
है और गन्दी नजदी मिल्लत का स्वागत किया है वह अपने इस अमल के 
कारण काफिर व मुर्तद हो गयां है और अल्लाह के प्रकोप का अधिकारी 
ठहरा है और इस्लाम को ध्वस्त किया है उनके इस अमल से अर्शे इलाही 
हिल गया है जो इसके कुफ्र में शक करे वह भी काफिर है।” 

(तजानिब अहले सुन्नह- 268 ) 

अर्थात सऊदी परिवार के लोगों का स्वागत करना इतना महापापगुनाह: 

है कि जिसके करने से इन्सान काफिर व मुर्तद करार पाता है और अल्लाह 
के प्रकोप का अधिकारी ठहरता है। इस अमल की वजह से अर्श इलाही 
भी हिलने लगता है। दूसरी ओर अंग्रेज साम्राज्य की हिमायत व समर्थन 


करने से ईमान में कोई फर्क नहीं आता। इसका कारण केवल यही हो 
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सकता है कि अलहे तौहीद की दावत दीन के नाम पर उनकी दुनियादारी 
के रास्ते में बाधा बन जाती है और आम लोगों को उनके -फैलाए हुए जाल 
से आजाद करती है। 

दुख तो इस बात का है कि उनकी किताबें कादियानी, शिआ, बहाई, 
हिन्दू, ईसाई और दूसरे धर्मों के खिलाफ तो दलीलों से खाली होती हैं 
मगर अहले हदीस और दूसरे तौहीद परस्तों के खिलाफ गालियों, तानों 
व कुफ्र के फतवों से भरी हुई हैं। 

अहले हदीस के अलावा जनाब बरेलवी साहब और उनके अनुयायियों 
ने देवबन्दी हज़रात को भी अपनी तकफीरी मुहिम की लपेट में ले लिया 
और उन पर कुफ्र व इर्तिदाद के फृतवे लगाए। 

सबसे पहले दारूल उलूम देव बन्द के संस्थापक मौलाना कासिम 
_नानौतवी इनकी तकफीर का निशान बने जिनके बारे में मौलाना अब्दुल 
हई लखनवी लिखते हैं- 

“मौलाना कासिम नानौतवी बहुत बड़े विद्वान थे। नेकी व परहेज़गारी 
: में माअरूफ थे ज़िक्र व मुराकबे में व्यस्त रहते। लिबास में तकल्लुफ न 
करते। शुरू शुरू में केवल अल्लाह के ज़िक्र में व्यस्त रहे फिर हकाइक्‌ 
व मआरिफ्‌ के मैदान में पहुँच गए तो शेख इमदादुल्लाह ने इनको अपना 
खलीफा बना लिया। ईसाइयों व आर्यों के साथ इनके मुनाजिरे भी बड़े 
मशहूर हैं। इनका इन्तिकाल 4297 हिजरी में हुआ।” 

(नुज़हतुल ख़्वातिर-7-83 ) 
देवबन्दी तहरीक संस्थापक और अपने समय के अहनाफ के इमाम 
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मौलाना कासिम नानौतवी के बारे में खां साहब लिखते हैं- 
““कासिमिया कासिम नानौतवी की ओर मन्‍्सूब जिस की 
“तहजीरून्नास'' है और उसने अपने रिसाले में कहा है। मान लो आपके 
जमाने में कहीं और कोई नबी हो जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर 
बाकी रहता है बल्कि यदि मान लो नब्वी जमाने के बाद भी कोई नबी 
पैदा हो तो भी खातमियत्ते मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। यह वही 
नानौतवी है जिसे मुहम्मद अली कानपूरी नाज़िम नदवा ने हकीमे उम्मत 
मुहम्मदिया की उपाधि दी तो यह सरकश शैतान के चेले इंस मुसीबत 
अजीम में सब भागीदार हैं।”  (हिसामुल हरमैन, अहमद रजा-49 ) 
आगे इसी तरह लिखते हैं- द 
“कासिमिया लाअनहुमुल्लाहु मलूऊन व मुर्तद हैं।” 
(फ्तावा रिजविया-6-59 ) 
आगे उनके एक अनुयायी ने लिखा है- 
“तहज़ीरून्नास मुर्तद नानौतवी की नापाक किताब है।” 
क्‍ (तजानिब अहले सुन्नह-473 ) 
मौलाना रशीद अहमद गंगोही देवबन्दी हजरात के बहुत बड़े चोटी 
के विद्वान हैं मौलाना अब्दुल हई लखनवी उनके बारे में लिखते हैं- 
“शेख इमाम अल्लामा मुहद॒दिस रशीद अहमद गंगोही मुहक्किक 
आलिम व फाजिल थे, सच्चाई पाक दामनी, अल्लाह पर भरोसा और दीन 
में सूझ बूझ में उनकी कोई मिसाल न थी। धार्मिक मामलों में बड़े सख्त 
थे।” (नुज़हतुल ख़्वातिर-8-448 ) द 
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खां साहब इनके बारे में लिखते हैं- _ 

“इसे जहन्नम में फेंका जाएगा और आग उसे जलाएगी और “जुक 
अन्नकल अशरफु रशीद” का मजा चखाएगी।” (ख़ालिसुल एतिकाद-62 ) 

“रशीद अहमद को काफिर कहने में शंका रखने वाले के कुफ् में 
कोई संदेह नहीं।” (फतावा अफ्रीका अज़ अहमद रज़ा-424) 

एक बरेलवी लेखक ने अपनी एक किताब के पन्‍ने में चार बार मुर्तद 
गंगोही का शब्द दोहराया है।” (तजानिब अहले सुन्नह-245) 

उनके आला हज़रत लिखते हैं- 

“रशीद अहमद की किताब “बराहीने कातेआ” कुफ्रिया कथन 
पेशाब से भी अधिक पलीद है जो ऐसा न जाने वह जिन्दीक है।” 

(सुबहानुस्सुबूह-434 ) 

इनके अलावा बरेलवी खां साहब ने मौलाना अशरफ अली थानवी को 

भी काफिर व मुर्तद करार दिया है। मौलाना अशरफ अली थानवी 
देवबन्दी अहनाफ के बहुत बड़े इमाम हैं- 

नुजहतुल ख्वातिर में है- 

“मौलाना अशरफ अली बहुत बड़े दीनी विद्वान थे.उनकी बहुत सी 
किताबें हैं । वाअज़ व तदरीस के लिए आयोजित की जाने वाली मज्लिसों 
से लाभ उठाया और मुश्रिकाना रस्मों व बिदअतों से तौबा की ।” 

इनके बारे में अहमद रजा खां साहब लिखते हैं- 

. “इस फिर्‌का वहाबिया शैतानिया के बड़ों में एक और व्यक्ति इसी 
गंगोही के दुम छल्लों में है जिसे अशरफ अली थानवी कहते हैं उसने एक 
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छोटी सी रिसलया लिखी कि चार पन्‍नों की भी नहीं और उसमें बताया 

कि गैब की बातों का जैसा इल्म नबी सल्‍ल० को है ऐसा तो हर बच्चे और 

हर पागल बल्कि हर जानवर और हर चार पाए को हासिल है। 

द (हिसामुल हरमैन-28 ) 
आगे चलकर लिखते हैं- 
“बदकारी को देखो कि केसे एक दूसरी को खींच कर ले जाती है 

कहने का सतलब यह कि यह वर्ग सबके सब काफिर व मुर्तद हैं और 

इस्लामी उम्मत से आप सहमति की रू से खारिज हैं। जो इनके कुफ्र व 

अज़ाब में संदेह करे स्वयं काफिर है और शिफा शरीफ में है जो ऐसे को 

काफिर न कहे या उनके बारे में सोचे या संदेह लाए वह भी काफिर हो 
जाएगा। निःस्ंसदेह जिन चीजों का इन्तिजार किया जाता है उन सब में 
सबसे बुरी दज्जाल है और निःसंदेह उसके अनुयायियों के लोगों के 
अनुयायियों से भी बहुत अधिक होंगे।” (हिसामुल हरमैन-34 ) 

खां साहब आगे लिखते हैं-. 

“ जो अशरफ अली को काफिर कहने में संकोच करे उसके काफ़ में 
कोई संदेह नहीं ।” (फतावा अफ्रीका-424 ) 

बहिश्ती जेवर (मौलाना थानवी की किताब) के लेखक काफिर हैं 
तमाम मुसलमानों को उस किताब का देखना हराम है। 

(फ्वावा रिज्विया-6-54 ) 
और-' 'अशरफिया सब मुर्तद हैं।” (फतावा रिजविया-237 ) 
इसी प्रकार खां साहब ने मशहूर देवबन्दी उलमा मौलाना खलील 
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अहमद, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना शब्बीर अहमद उसमानी आदि 
के खिलाफ भी कुफ्र के फतवे दिए हैं। 
अहमद रज़ा साहब इन उलमा व फुकहा के अनुयायियों, आम 
देवबन्दियों को काफिर करार देते हुए कहते हैं- 
“देवबन्दियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिरि है।” 
(फृतावा रिज़विया-6-82 ) 
इसी पर बस नहीं करते, आगे लिखते हैं- 
“इन्हें मुसलमान समझने वाले के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं।” 
। (फ्तावा रिज़विया-84 ) 
आगे फ्रमाते हैं- दिवबन्दियों के पीछे नमाज पढ़ने वाला मुसलमान .. 
नहीं । (फृतावा रिज़विया-6-77 ) 
और- 'दिवबन्दी अकीदे वाले काफिर व मुर्तद हैं।” 
(बालिगुन्नूर, फ्तावा रिजविया-6-43 ). 
इतना-कुछ कह कर भी खां साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, फ्रमाते 
हैं- 
“जो मदरसा देवबन्द की प्रशंसा करे और देवबन्दियों को बुरा न कहे 
इतना ही उसके मुसलमान न होने के लिए काफी है।” 
(फृतावा रिज़विया-6-440 ) 
अभी भी बरेलवीयों के आला हजरत के दिल की भड़ास नहीं 
निकली। आगे इर्शाद फरमाते हैं- 


“देवबन्दियों आदि के साथ खाना, पीना, सलाम करना, उनकी 
252 


शएछछ.]5व7८3005.५४०० जा 


3 मम >रन<2<>-_-केन«>>««++-+3>>कममम> «मनन +मसमे»++- 


जिन्दगी व मौत में किसी तरह का कोई इस्लामी बर्ताव करना सब हराम 
है न उनकी नौकरी करने की जरूरत है न उनको नौकर रखने की 
इजाजत कि उनसे दूर भागने का हुक्म है।” 
(फृतावा रिजविया-6-95 ) 
आगे लिखते हैं- इनको कुरबानी का गोश्त देना भी जाइज नहीं। 
(6-467 ) 

जनाब बरेलवी के एक अनुयायी लिखते हैं- रा 
“देवबन्दी शरीअंत के हुक्म के अनुसार काफिर व मुर्तद हैं।” 

(तफ्सीर मीजानुल॑ अदयान-2-270 ) 

बरेलवियों के आला हज़रत के निकट देवबन्दियों का कुफर हिन्दुओं, 

ईसाइयों और मिर्जाइयों से भी बढ़कर है।- फरमाते हैं- 

“यदि एक जलसे में आर्य व ईसाई और देवबन्दी, कादियानी आदि 

जो इस्लाम का नाम लेते हैं वे भी हों तो वहाँ भी देवबन्दियों का विरोध 

करना चाहिए क्‍योंकि ये लोग इस्लाम से निकल गए हैं मुर्तद हो गए हैं 

और मुर्तदीन की हिमायत बदतर है काफिर असली की हिमायत से ।” 

(मलफूजात अहमद रजा-325,326 ) 

और-  दिवबन्दी अकीदे वाली किताबें हिन्दुओं की पोथियों से बुरी हैं 

इनकी किताबें देखना हराम है अलबत्ता इनकी किताबों के पन्‍नों से 

इस्तिंजा न किया जाए, अक्षरों के सम्मान के कारण न कि इनकी किताबों 

के सम्मान के कारण। और अशरफ अली के अज़ाब व काुफ्र में संदेह - 

करना भी कुफ्र है।” (फुतावा रिज़वियह-2-436 ) 
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एक और बरेलवी लेखक ने इस प्रकार अपनी भड़ास निकाली- 
“दिवबन्दियों की किताबें इस योग्य हैं कि उनपर पेशाब किया जाए। 
उनपर पेशाब करना, पेशाब को और अधिक नापाक करना है। ऐ अल्लाह 
हमें देवबन्दियों अर्थात्त शैतान के बन्दों से पनाह में रखें।'' 
(सुबहानुस्सुब्ृह-75 ) 
देवबन्दी हज़रात व उनके बुजुर्गों के “बारे में बरेलवियों के कुफ्रियह 
फतवे आपने देख लिए। अब नदवतुल उलमा के बारे में भी इन की 
बकवास सुन लीजिए। जनाब बरकाती ने हशमत अली साहब से तसदीक 
कराकर अपनी किताब तजानिब अहले सुन्नह में लिखा हैं- 
“नदवतुल उलमा को मानने वाले नास्तिक और मुर्तद हैं।” 
स्वयं खां साहब बरेलवी का इर्शाद है- | 
नदवी खिचड़ी है नदवा विनाश की भागीदारी मर्दूद है इसमें केवल 
बद मजहब हैं।” 
: (मलफूज़ात बरेलवी-204) 
जनाब बरेलवी ने नदवतुल उलमा से फारिग होने बालों को काफिर 
व मुर्तद करार देने के लिए दो रिसाले “अल जामुस सुन्नह लिअहलिल 
फिल्ला” और मजमूआ फतावा अलहरमैन बरजफ नदवतुल मैन” लिखे। 
तजानिब अहले सुन्नह में भी नदवतुल उलमा से फारिग होने वालों के 
खिलाफ तक्फीरी फतवों की भरमार है। खालिस वहाबियों के बारे में 
इनके फतवों को देखिए- 
“वहाबिया और उनके रहनुमाओं पर अधिक कारणों से कुफर 
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न 
लाजिम है और इनका कलिमा पढ़ना उनके कुफ्र को उनसे दूर नहीं कर 
सकता ।” 

(अल कवृकबतुश शहाबिया-40 ) 
और- “वहाबिया पर हज़ार वजूह से कुफर लाजिम आता है।” (59 ) 
और- 'वहाबी मुर्तद फुकुृहा की आम सहमति से हैं।”  (445) 
जनाब अहमद रजा आगे फरमाते हैं- 

“वहाबी मुर्तद और कपटी हैं ऊपर ऊपर से कलिसा पढ़ते हैं।' 
ट | (अहकामे शरीअत-442) 
' “इबलीस की गुमराही बहाबिया की गुमराही' से हल्की है।” 
(अहकामे शरीअत-447) 
और- खुदा वहाबियों पर लानत करे उनको रूसवा करे और उनका 
ठिकाना ,जहन्नम करे ।”  (फतावा अफ्रीका-425 ) 
“वहाबिया को अल्लाह बर्बाद करे यह कहाँ बहके फिरते हैं।” (472) 
“वहाबी असफलुस्साफिलीन पहुँचे ।” (खालिसुल एतिकाद-54 ) 
“अल्लाह ने वहाबियों के भाग्य में ही कुफर लिखा है।” 
(फतावा रिजविया- 6-498 ) 
स्पष्ट है कि जब तमाम वहाबी काफिर व मुर्तद हैं तो उनकी 
कोई इबादत भी कुबूल नहीं। इस बात का जनाब अहमद रखज़ा ने यों 
फतवा दिया- 
“वहाबियों की न नमाज है न उनकी जमाअत, जमाअत है।” 
(मलफूज़ात-405 ) 
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खां साहब से पूछा गया कि वहाबियों की मस्जिद का कया हुक्म है 
तो जवाब दिया- 

“इनकी मस्जिद आम घर की तरह है जिस तरह इनंकी नमाज 
बातिल है असी तरह अजान भी अतः इनकी अजान को दोहराया न 
जाए।”' .. (मलफूजात-405 ) 

बरेलवियों के निकट बहाबियों को “मुसलमानों” की मस्जिदों में 
दाखिल होने की इज़ाज़त नहीं। खां साहब के एक साथी नईमुद्दीन 
मुरादाबादी फरमाते हैं- 

“मुसलमान वहाबी गैर मुकुल्लिदों को अपनी मस्जिदों में न आने दें 
वे न मानें तो कानूनी तौर पर उन्हें रूकवा दें। उनका मस्जिद में आना 
फिल्ना है अतएवं अहले सुन्नत की मस्जिद में वहाबी व गैर मुकुल्लिद को 
आने का कोई हक नहीं।” (मजमूआ फतावा नईमुद्दीन-64 ) 

बरेलवीयों ने वहाबियों को मस्जिदों से निकालने के बारे में एक 
किताब भी लिखी 'इखराजुल वहाबीन अनिल मसाजिद” अर्थात वहाबियों 
को मस्जिदों से निकालने का हुक्म । आज भी कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जिनके 
दरवाज़ों पर लिखा हुआ है कि-““इस मस्जिद में वहाबियों का प्रवेश मना 
है।” खुद मैंने लाहौर में दो ऐसी मस्जिदें देखी हैं जहाँ यह वाक्य अभी 
तक मौजूद है। जनाब अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी लिखते हैं- 

“वहाबियों के पीछे नमाज अदा करना बातिल है।” 

_(फतावारिज़विया-6-43 ) 

“इक्तिदार अहमद गुजराती का भी यही फतवा है।” 
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(फत्तावा रिज़विया-4-248 ) 
जनाब बरेलवी का इर्शाद है- 
“वहाबी ने नमाज जनाज़ा पढ़ायी तो मानो मुसलमान बिना जनाज़े 
की नमाज़ के दफन किया गया।” (फतावा रिज़विया-4-42) 
उनसे पूछा गया कि यदि वहाबी मर जाए तो क्‍या, उसकी जनाज़े की 
नमाज़ पढ़ना जाइज़ है और जो पढ़े उसके बारे में क्‍या हुक्म है ? त्तो 
जवाब मिला- वहाबी की नमाज़ जनाज़ा पढ़ना कुफ्र है।' 
(मलफूजात-78 ) 
“वहाबियों के लिए दुआ करना बेकार है वे सीधे रास्ते पर नहीं आ 
सकते।” . (मलफूजात-286 ) 
केवल इसी पर बस नहीं बल्कि---- 
वहाबियों को मुसलमान समझने वाले के पीछे भी नमाज़ जाइज़ 
नहीं। (फतावा रिजविया-6-80-84 ) 
इनके एक अन॒यायी ने लिखा है कि- 
“जो आला हजरत को ब्रा कहे उसके पीछे भी नमाज़ जाइज 
नहीं ।” (फ्तावा नईमिया-64 ) 
वहाबियों के साथ पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार का फतावा देते हुए 
जनाब अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं- 
“इन सबसे मेल जोल पूरी तरह हराम है इनसे सलाम व कलाम 
हराम, इन्हें पास बिठाना हराम, इनके पास बैठना हराम, बीमार पड़ें त॑ 


इनकी इयादत हराम, मर जाएं तो मुसलमानों का सा इनको गुस्ल ८ 
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कफुन देना हराम, इनका जनाज़ा उठाना हराम, इनपर नमाज़ पढ़ना 
हराम, इनको मुसलमानें, के कृब्रिस्तान में दफन करना हराम और इनकी 
कब्र पर जाना हराम4 (फतावा रिजविया-6-90 ) 
एक और साहब लिखते हैं- 
वहाबियह ग्रुमराहं और गुमराह करने वाले हैं इनके पीछे नमाज ठीक 
नहीं और न उनसे मेल जोल जाइज है।” (फृत्तावा नूरियह-4-243) 
“इनसे ब्याह शादी करना नाजाइज़, सलाम करना मना, और इनका 
जब्ह अनुचित, ये लोग गुमराह, बे दीन हैं। इनके पीछे नमाज नाजाइज 
और मिलना जुलना उठना बैठना मना है। 
(मजमूआफताबा नईमुद्दीन-442) 
“वहाबियों से मुसाफृह करना नाजाइज व गुनाह है। 
(फतावा रिज़वियह-4-248 ) 
अहमद यार गुजराती कहते हैं- 
हनफियों को चाहिए कि वे वहाबियों के कुएं का पानी बे तहकीक न 
पिएं। (जाअल हक-2-232 ) 
“वहाबियों के सलाम का जवाब देना हराम है।” 
..._ (फुतावा अफ्रीका-470) 
“ जो व्यक्ति वहाबियों से मेल जोल रखे उससे भी ब्याह शादी 
नाजाइज है।* (फुतावा रिज़वियह-5-72) 
.. अहमद रजा साहब का इर्शाद है- 
“वहाबी से निकाह पढ़वाया तो न केवल यह कि निकाह नहीं हुआ 
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बल्कि इस्लाम भी गया। निकाह व इस्लाम दोबारा जरूरी ।” (5-89 ) 
“निकाह में वहाबी को गवाह बनाना भी हराम है।” 
े (फतावा अफ्रीका-69 ) 
खां साहब के एक खलीफा इर्शाद फरमाते हैं- 
“वहाबी से निकाह नहीं हो सकता कि वह मुंसलमान ही नहीं कुफ्र 
होना तो बड़ी बात है।” (बहारे शरीअत-7-32) 
और स्वयं आला हजरत का कहना है- 
“वहाबी सबसे बुरा मुर्तद है उनका निकाह किसी जानवर से भी नहीं 
हो सकता जिससे होगा खालिस जिना होगी। द 
। (फ्तावा रिज़विया-5-494 ) 
मैं पहली बार बरेलवी हजरात से पूछने का साहस करता हूँ कि उनके 
. आला हज़रत के निकट यदि किसी वहाबी का निकाह जानवर से नहीं हो 
सकता तो क्‍या बरेलवियों का हो सकता है ? जनाब अहमद रजा को इस 
बात का सख्त खतरा था कि लोग वहाबियों के पासं जाकर उनकी दलीलें 
सुनकर सीधे रास्ते पर न आजाएं। इस खतरे को भांपते हुए ख्रां साहब 
फरमाते हैं- 
““वहाबिया से फतवा तलब करना हराम और सख्त हराम है।” 
(बहारे शरीअत-46 ) 
अम्जद अली साहब लिखते हैं:- 
वहाबी को जकात दी जकात कदापि अदा न होगी। 


(बहारे शरीअत-465 ) 
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बरेलवी आला हज़रत से पूछा गया कि वहाबियों के पास अपने लड़कों 
को पढ़ाना कैसा है ? तो जवाब दिया- 

“हराम, हराम, हराम और जो ऐसा करे वह बच्चों को बुरा चाहने 
वाला और गुनाहों का शिकार है। अल्लाह तआला का इर्शाद है- 

“अपने आपको व अपने घर वालों को जहन्नम की आग से 
बचाओ।” (अहकामे शरीअत-237 ) 

वहाबियों के हाथ से जब्ह. किए हुए जानवरों के बारे में अहमद रजा 
साहब का इर्शाद है- 

“यहूदियों का ज़ब्ह हलाल है मगर वहाबियों का जब्ह केवल नजिस 
व सुदार और हराम है यद्यपि लाख बार अल्लाह का नाम लें और कैसे 
ही मुत्तकी, परहेजगार बनते हों कि ये सब मुर्तद हैं।” 

(अहकामे शरीअत-422) 

. एक दूसरी जगह लिखते हैं- 

“ऐसे जानी कि जिनका ज़िना करना साबित हो चुका हो उनका जब्ह 
हलाल है।”* (फत्तावा अफ्रीका-27 ) 

यह सब कुछ इसलिए है कि- 

“वहाबी यहूद व नसारा, हिन्दुओं और मजूसियों से भी बदतर हैं 
और उनका कुफर इनसे. भी अधिक है।” (फ्तावा रिज़वियह-6-43 ) 

“वहाबी हर काफिर असली यहूदी, नसरानी, बुत परस्त और मजूसी 
सबसे अधिक अखबस, गुमराह और दुष्ट हैं।” (अहकामे शरीअत-424 ) 


“ये कुत्ते से भी बदतर व नकपाक तरीन हैं कि कुत्ते पर अज़ाब नहीं 
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और यह अजाब सख्त के अधिकारी हैं।” (फत्तावा रिज़विया-5-438 ) 


व मा न-क-मृ्‌ मिन्हुम इल्ला अय्यूमिनू बिललाहिल अजीजिल 
हमीद० 
“उन लोगों. ने केवल इस बात का बदला दिया है कि ये (उनकी 
खुराफात की बजाए) अल्लाह पर ईमान लाएं हैं। . (बुरूज-8) 
“बरेलवियों के निकट वहाबियों की किताबों का अध्ययन हराम है।” 
“ (फृतावा रिज़विया-6-9 ) 
“तनैर आलिम को उनकी किताबें देखना भी जाइज नहीं।” 

(बहारे शरीअत-5-44 ) द 
स्वयं जनाब.बरेली के ख्रां साहब का कहना है- 
“आलिम कामिल को भी उनकी किताबें देखना नाजाइज है।” कि 

इन्सान है कि कोई बात जम जाए और हलाक हो जाए। यहाँ यह बात 
उल्लेखनीय है कि जनाब बरेलवीं के खां साहब स्वयं तो दूसरों की किताबें 
देखना भी हराम करार दे रहे हैं लेकिन जब इनके तर्जुमा कुरआन पर 
कुछ हुकूमतों की ओर से पाबन्दी लगायी गयी तो इसपर शोर करना शुरू 
कर दिया। दूसरों की किताबों के अध्ययन- पर हराम होने का फतवा 
लगाने वालों को कैसे हक पहुँचता है कि वे इस पर शोर हंगामा करे पहले 
अपने फतवों को तो वापस लें फिर वे दूसरों से इस प्रकार की मांग करें। 
स्वयं तो वे लोगों को वहाबियों के साथ संबंध काइम करने और मस्जिदों 


में दाखिल होने से भी रोक रहे हैं और किसी को इतना हक भी नहीं देते 
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कि वे इनकी कतर बौंत माअनवी पर आधारित किताबों के दाखिले पर 
पाबन्दी लगा सकें। एक किताब के बारे में फरमाते हैं- 
“आम मुसलमानों को इस किताब का देखना भी हराम है।” 
(फतावा रिज़विया-6-54 ) 
नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं- 
इब्ने सैमिया और उसके शिष्य इब्ने कय्यिम जोजी रहिम० आदि की 
किताबों पर कान धरने से बचो।” (फतावा नईमुद्दीन-33 ) 
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हज के मुल्तवी होने 
पर फतवा _ 


बरेलवियों की अक्ल का मातम कोजिए उन्होंने वहाबियों की दुश्मर्न 
में हज के फरीजे को मुल्तवी होने का फतवा भी दे दिया और कहा वि 
चूँकि हिजाज पर वहाबियों की हुकूमत है और वहाँ मुसलमानों (बरेलवियों) 
के लिए खतरा है अत: हज मुल्तवी हो चुका है और जब त्तक वहाँ सऊर्द 
खानदान की हुकूमत है उस समय तक मुसलमानों से हज की फ्रज़ियत 
खत्म हो गयी। इस फतवे को उन्होंने एक रिसाले “तनवीरूल हज्जलिमन 
यजू जुलि इल्तवाइल हज्ज” में प्रकाशित किया है। 

फतवा देने वाले बरेलवी हज़रात के कोई गैर मारूफ व्यक्ति नहीं 
बल्कि उनके मुफ्ती जनाब अहमद रजा खां साहब बरेलवी के बेटे मुस्तफा 
रजा साहब हैं। इस फतवे पर पचास के लग भग बरेलवी रहनुमाओं के -: 
हस्ताक्षर हैं जिनमें हश्मत अली कादिरी, हामिद रजा बिन अहमद रजा 
बरेलवी, नईमुद्दीन मुरादाबादी और सय्यद दिलदार अली भ्ादि शामिल हैं। 

263 


१२५४5७१५७ | 5 377१7/200]<₹५ ४ 2] ५॥6 


इसमें दर्ज है- 

“नपाक इब्ने सऊद और उसकी जमाअत तमाम मुसलमानों को _ 
काफिर मुश्रिक जानती है और उनके मालों को शीरे मादर समझती है 
उनके अकीदे की वजह से हज की फर्जियत मुल्तवी है और ज़रूरी नहीं है। 

क्‍ (त्तनवीरूल हज-40 ) 
फतवे के अन्त में दर्ज है- 

“ऐ मुसलमानोः ! इन दिनों आप पर हज फर्ज नहीं या अदा अनिवार्य 
नहीं, विलम्ब ठीक है। और यह हर मुसलमान जानता है और अपने 
सच्चे दिल से मानता है कि इस नजदी को बाहर निकालने की हर सभंव 
कोशिश करना उसका फर्ज है और यह भी हर अक्लमन्द पर स्पष्ट है कि 
यदि हाजी न जाएं तो उसे तारे नजर आ जाएं। नजदी सख्त हानि 
उठाएं। उनके पांव उखड़ जाएं आपके हाथ में और क्या है यही एक ऐसी 
तदबीर -है जो इन्शाअल्लाह कारगर होगी।” _ (त्नवीरूल हज-24) . 

और- | 

अल्लाह सवाल करेगा कि जब तुम पर हज फर्ज न था तो तुमने वहाँ 
जाकर हमारे और हमारे महदबूबों के दुश्मनों को क्यों मदद पहुंचायी जब 
तुम्हें इसको मुल्तवी करने की इजाज़त थी और यह हुक्म हमारे नाचीज 
बन्दे और तुम्हारे सेवक मुस्तफा रज़ा ने तुम तक पहुँचा दिया था फिर 
भी तुम न माने और तुमने हमारे और हमारे हबीब सल्ल० के दुश्मनों 
को अपने माल लुटवाकर हमारे पाक शहरों पर उनका नापाक कब्जा और 


बढ़ा दिया।” (तनवीरूल हज-25 ) 
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ये हैं बरेलवी मसलक के रहनुमा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 
ने केवल जिहाद को मुल्तवी करने का फतवा दिया था इनके रहनुमाओं 
ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के साथ साथ हज को भी मुल्तवी करने का 
फत्वा दे दिया। 

दिल्‍ली के एक बरेलवी आलिम इस फतवे की तसदीक करते हुए 
लिखते हैं- हज के मुल्तती होने से नज़दियह के नापाक कदम से 
. इन्शाअल्लाह हरमैन पाक हो जाएंगे।” (तनवीरूल हज-34) 

“जब तक नजदी मुसलल्‍लत हैं उस समय त्तक हज के लिए यात्रा 
करना अपनी दौलत को नष्ट करने के बराबर है।” 

(त्नवीरूल हज-32 ) 

यह फतवा जहाँ बरेलवी रहनुमाओं की सतही सोच को दर्शाता है 

वहीं इस्लाम मुल्यों का अपमान जैसा भी है। ट 
पाकिस्तान की तहरीक के नेता 
बरेलवियत की नजर में 

बरेलवियों ने तहरीक पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने वालों को भी 
माफ नहीं किया। उनके निकट काइदे आज़म मुहम्मद अली जिन्‍्नाह, 
अल्लामा इकबाल, मौलाना जफ्र अली खां, तहरीक खिलाफत हुसैन 
हाली, नवाब मेहदी अली खां और नवाब मुश्ताक हुसैन सब काफिर व 
मुर्तद थे। लिखते हैं- 

“नवाब मोहसिनुल मुल्क मेहदी अली खां, नवाब आजम यार जंग, 


मौलवी अल्ताफ हुसैन हाली, शिब्ली नोमानी और डिप्टी नजीर अहमद 
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खां देहलवी वज़ीरान नेचरियत, मुशीराने दहरियत और ज़िन्दीकियत के 
प्रचारक थे।” (त्तजानिब अहले सुन्नत-86,87 ) 
'अल्लामा इकबाल के बारे में फतवा सुनिए- 
“फलसफी, नेचरियत डाकटर इकबाल की जबान पर इब्लीस बोल 
रहा है।” (तजानिब अहले सुन्नत-340) 
आगे लिखा गया- ' 
“फलसफी नेचरियत डाकटर इकबाल साहब ने अपनी फारसी व उर्दू 
कविताओं में दहरियत और नैतिकता का बड़ा जबरदस्त प्रोपगंडा किया 
है कहीं अल्लाह पर आपत्तियों की भरमार है कहीं उलमाए शरीअत्त व 
इमामे तरीकत पर हमलों की बौछार है.कहीं सय्यदना जिबरील अमीन 
व सय्यदना मूसा कलीम व सय्यदना ईसा मसीह अलैहि० पर आलोचनाओं 
का ढेर है कहीं शरीअते मुहम्मदिया व मज़हबी अहकाम व इस्लामी 
अकीदों का उपहास व इन्कार है कहीं अपनी जिन्दीकियत व बेदीनी का 
गर्व के साथ खुला हुआ इकरार है।”  (तजानिब-335 ) 
“मुसलमानाने अहले सुन्नत स्वयं ही न्‍्यांय कर लें कि डाकटर साहब 
के मजहब को सच्चे मज़हब से क्‍या तालल्‍लुक ?” (तजानिब-344) 
अल्लामा इकबाल रहिम० की तकफीर करते हुए दीदार अली साहब 
ने फतवा दिया था कि मुसलमानों को चाहिए कि वे डाकटर इकबाल से 
मिलना तर्क कर दें वर्ना सख्त गुनाहगार होंगे।” 
(ज़िक्रे इकबाल-429 ) 
साम्राज्य के खिलाफ अपनी कविताओं व भाषणों द्वारा मुसलमानों को 
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नोकिमिकममारगा 


जिहाद की रूह फूंकने वाले महान शाइर मौलाना ज़फ्र अली खां रहिम० 
को काफिर साबित करने के लिए एक मुस्तकिल किताब “अलक्सूरतु 
अला अदवारिल हम्रिल कुफरतिलमुल ल-कब अला जफरम्मतुमिन 
कुफर” लिखी । यह किताब अहमद रजा खां साहब के बेटे की है और 
इसपर बहुत से बरेलवी रहनुमाओं के हस्ताक्षर हैं । 

अंग्रेज के स्निलाफ जिहाद का झंडा बुलन्द करने वाले मौलाना अबुल 
कलाम आज़ाद रहिम० की तकफीर करते हुए बरेलवी हज़रात कहते हैं- 

“अबुलकलाम आजाद मुर्तद है और उसकी किताब तफसीर तर्जुमानुल 
कुरआन नापाक किताब है।” . (त्जानिव अहले सुन्नह-466) 

हिन्दुस्तान में शिक्षा का आम चलन होने के कारण विचारों व 
दृष्टिकोणों पर असर पड़ने लगा। वे दम तोड़ने लगे थे क्योंकि उनकी 
बुनियाद अज्ञानता पर थी इसी कारण बरेलवित अधिकांश जाहिल वर्ग ही 
में लोक प्रिय है। शिक्षा की प्राप्ती बरेलवियत के लिए बहुत बड़ा खतरा 
था और बरेलवी हज़रात के निकटः सर सैयद अहमद खां का यह बहुत 
बड़ा अपराध था कि वे मुसलमानों को शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाते थे 
और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ की बुनियाद रखी 
थी। चुनांचे बरेलवियत के अनुयायियों ने उन्हें भी तकफीरी फतवों का 
निशाना बनाया। अहमद र॑ज़ा साहब लिखते हैं- 

“वह खबीस मुर्तद था उसे सैयद कहना ठीक नहीं।” 

(मलफूजात-349 ) 
तजानिब अहले सुन्नत कि जिसकी त्सदीक॒ बहुत से बरेली उलमा ने 
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की है जिनमें बरेलवियों के 'मज़हर आला हज़रत” हशमत अली कादिरी 
साहब भी शामिल हैं। उसमें सर सैयद के बारे में लिखा है- 

“जो व्यक्ति उसके पूरी तरह काफिर होने में से किसी एक ही कुफर 
पर बाख़बर होने के बाद भी उसके काफिरि व मुर्तद होने में शक रखे या 
उसे काफिर व मुर्तद कहने में संकोच करे वह भी शरीअत के हुक्म से पूरी 
तरह काफिर व मुर्तद और अज़ाब का अधिकारी है।” (तजानिब- 86 ) 

पाकिस्तान के बानी काइदे आजम मुहम्मद अली जिन्‍नाह की तकफीर 
का फतलता देखिए- 

“मिस्टर मुहम्मद अली जिन्‍नाह काफिर व मुर्तद है उसके बहुत से 
कुफिरयांत हैं। शरीअत के हुक्म से वह कुफ्रिया अकीदे के कारण मुर्तद 
और इस्लाम से खारिज है और जो उसके कुफर पर शक करे या उसे 
काफिर कहने में संकोच करे, वह भी काफिर है।” (त्जानिब- 449-422 ) 

उस दौर की मुंस्लिम लीग के बारे में उनका फृतवा है- 

“यह मुस्लिम लीग नहीं मुजलिम लीग है।” (त्तजानिब- 442) 

“बद मजहब सारे जहाँ से बटतर हैं बद मजहब जहनन्‍्नमियों के कुत्ते 
हैं क्या कोई सच्चा ईमानदार मुसलमान किसी कुत्ते और वह भी 
जहन्नमियों के कुत्ते को अपना काइदे आजम सबसे बड़ा पेश्वा और 
सरदार बनाना पसन्द करेगा, कभी नहीं। 

. (मुस्लिम लीग की बखियादरी-440) 

“मुस्लिम लीग का दस्तूर कुफ्रियात व गुमराही पर है।” 

(तजानिब अहले सुन्नह-448 ) 
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“जो मुहम्मद अली जिन्‍नाह की प्रशंसा करता है वह मुर्तद हो गया। 
उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गयी। मुसलमानों पर फरर्ज है कि 
उसका पूरा बहिष्कार करें यहाँ त्क कि वह तौबा करे।” 

सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहिम० के बारे में उनका फुतवा यह 
है कि उनकी जमाअत नापाक और मुर्तद जमाअत है।” 

(त्तजानिब-90-60 ) 

बरेलवी पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक और पूर्व गवर्नर 

पंजाब जनरल सवार खां और उन मंत्रियो को जिन्होंने इमाम काबा 

अश्शैख॒ अब्दुल्लाह इब्नुस्सबील के पीछे नमाज़ अदा की थी उन सब पर 

भी कुफ्र का फतवा लगा चुके हैं। किसी ने उनके मुफ्ती शुजाअत अली 

कादिरी से सवाल किया कि उनका क्‍या हुक्म है ? मुफ्ती साहब ने जवाब 
दिया- 

“हजरत नूरानीं फाजिल बरेलवी रजि० का फतवा है कि जो व्यक्ति 
वहाबी नजदियों को मुसलमान जाने या उनके पीछे नमाज़ पढ़े वह 
काफिर व मुर्तद है।” (फतवा मुफ्ती शुजाअत अली कादिरी) 

जनाब अहमद रजा और उनके हवारी फतवा बाजी करने में बड़े 
जल्द बाज थे। विभिन्‍न लोगों और जमाअतों को काफिर करार देने के 
. अलावा मामूली मामूली बातों पर भी कुफ्र का फतवा लगा देते थे। कुछ 
मिसालें देखिए- जनाब बरेलवी का इर्शाद है- 

“जिसने तुकी टोपी जलायी वह इस्लाम से निकल गया।” 

“बिना ज़रूरत अंग्रेजी टोपी रखना निःसंदेह कुफर है।” 
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“उलवी सैयद को उलवी कहना कुफर है।” 
““उलमा की बदगोई करने वाला कपटी व झूठा है।” 
“उलमा का अपमान कुफर है।” 
“जिसने कहा कि इमाम अबू हनीफा का कियास हक नहीं है वह 
काफिर हो गया।” (फतावा रिजविया-44,30,22,26,24,34 ) 
एक ओर तो इन बातों पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं और 
दूसरी ओर इतनी ढील दी जा रही है कि- गैरूल्लाह को सज्दा ए 
तहय्यत करने वाला हरगिज काफिर नहीं।” (फतावा रिज़विया-70) 
“यह कहना कि हमारे माबूद मुहम्मद हैं कुफर नहीं।” 
(फतावा रिज़विया-424 ) 
“बुजुर्ग का सुब्हानी मा आजंमु शानी, अर्थात में पाक हूँ मेरी शान 
बुलन्द है कहना कुफर नहीं है।” 
(फ्‌तावा रिजविया-446 ) 
लेकिन- जिसने आलिम को अवैलम कहा वह काफिर हो गया।” 
(फतावा रिजविया-449 ) 
और बड़े अचम्भे की बात यह है कि इतने तकफीरी फतवों के 
बावजूद बरेलवी आला हजरत कहा करते थे- 
“यदि किसी कलाम में 99 चीजें कुफ्र की हों और एक इस्लाम की तो 
वाजिब है कि कलाम को कम पर समझा जाए।” 
(फृतावा रिजविया-44 ) 


“किसी मुसलमान को काफिर कहा और वह काफिर न हो तो कुफ्र 
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कहने वाले की ओर लौट जाता है और कहने वाला स्वयं काफिर हो जाता 
है।” (फतावा रिजविया-44) 
और दूसरे भी अधिक अचम्भे की बात यह है कि बरेलवी हज़रात 
अपने आला हजरत के बारे में लिखते हैं- 
“आला हज़रत तकफीर के मामले में बड़े सावधान थे और इस मसले 
में जल्द बाजी से काम न लेते थे।” . (अनवारे रज़ा-294) 
“वे तकफीरे मुस्लिम में बड़ीं सावधानी से काम लेते थे।” 
(फाजिल बरेलवी उल्माए हिजाज़ा की नज़र में-44 ) 
जनाब बरेलवी स्वयं अपने बारे में लिखते हैं- 
“यह हुस्ने इहतियात अल्लाह ने हमें प्रदान की। हम ला इलाहा 
इल्लल्लाह कहने वाले को यथा संभव कुफर से बचाते हैं।” 
(फ्तावा रिज़विया-284 ) 
इन तमाम सावधानियों के बावजूद बरेलवी हज़रात की तकफीरी 
मुहिम के निशाने पर आने से एक खास टोले के अलावा कोई मुसलमान | 
भी न बच सका। यदि इतनी सावधानी न बरती जाती तो न जाने क्‍या 
कुछ हो जाता ? अन्त में हम इस बारे में एक दिलचस्प बात नकल करके 
इस अध्याय को खत्म करते हैं। उलमाए दीन ने जनाब बरेलवी की 
किताबों से यह साबित कर दिया है कि स्वयं उनकी जात भी तकफीरी 
_ फतवों से न बच सकी। 
अहमद रजा खां साहब कई स्थानों पर कई लोगों के बारे में लिखते 
हैं कि जो उनके कुफ्र में शक करे वह भी काफिर मगर दूसरी जगह उनको 
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मुसलमान करार देते हैं जैसे शाह इसमाईल शहीद रहिम० को कई बार 
काफिर व मुर्तद करार देने के बावजूद एक जगह लिखते हैं- 

“उलमा-ए मोहतातीन शाह इसमाईल को काफिर न कहें तो यही . 
उचित है।” अर्थात पहले तो कहा कि जो इनके कुफर में शक करे वह 
भी काफिर (इस का बयान विस्तार से गुजर चुका है) फिर खुद ही कहते 
हैं कि उन्हें काफिर नहीं कहना चाहिए मतलब यह कि कुफर में शक 
किया और शक करने वाला उनके निकट काफिर है अत: वे स्वयं भी 
काफिर ठहरे। 

इसी तरह एक जगह फरमाते हैं- सैयद का अपमान कुफ्र है।” 

और स्वयं सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहिम० और दूसरे 
कई सैयद उलमा का अपमान ही नहीं बल्कि उनको काफिर व मुर्तद 
करार देकर कुफर के हकदार ठहरे। 

अल्लाह हमें जबान की गलतियों से बचाए। 
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बरेलवियत और हिकायतें 


किताब व सुन्नत से मुंह मोड़ने वाले सभी बातिल फिरके मनगढ़त 
किस्से कहानियों का सहांरा लेते हैं। ताकि वे झूठी रिवायतों को अपनाकर 
सीधे सादे लोगों के सामने उनको दलील की हैसियत से पेश करके अपने 
बातिल दृष्टिकोणों को रिवाज दे सकें। द 

साफ सी बात है किताब व सुन्नत से तो किसी बातिल अकीदे की 
दलील नहीं मिल सकती। मजबूर होकर किस्से व हिकायतों और झूठी 
कहानियों की ओर रूख करना पड़ता है ताकि जब किसी की ओर से 
दलील मांगी जाए तो तुरन्त इन हिकायतों को पेश कर दिया जाए जैसे 
अकीदा यह है कि औलिया-ए-किराम अपने मुरीदों की हाजत पूरी और 
मुश्किलें दूर कर सकते हैं और इसकी दलील यह है कि शेख जीलानी 
रहिम० ने किसी औरत की फ्रियाद बारह साल बाद एक डूबी हुई कश्ती 
को पैदा करके उसमें मौजूद डूबने वाले सारे लोगों को जिन्दा कर दिया था। 

अपनी ओर से एक अकीदा गढ़ा जाता है और फिर उसे तर्कसंगत 


बनाने के लिए एक हिकायत गढ़ दी जाती है और इस तरह बातिल 
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मजहब का कारोबार चलता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह का इर्शाद 
है- 


अल्लज़ीना जलला साअआयुहुम फिल हयातिदृदुन्या वहुम यहसबूना 
अन्नहुम युहसिनूना सुनुआ० (नूर-40 ) 

किताब व सुन्नत के अनुसरण में ही उम्मत के लिए बेहतरी है यदि 
हम इससे मुंह मोड़ेंगे तो हमारे भाग्य में सिवाए खुराफात व अंध विश्वास 
के कुछ न होगा। मुसलमानों के लिए कुरआन व सुन्‍नत के अलावा कोई 
तीसरी चीज दलील नहीं हो सकती । यदि किस्से कहानियों को भी दलील 
का प्रणाली दे दिया जाए तो मुसलमानों के बीच एकता व मेल की कोई 
सूरत नहीं निकल सकती। मुसलमान केवल अल्लाह की किताब और 
रसूल की सुन्नत पर ही एक हो सकते हैं। 

किस्से कहानियों व गढ़ी हुई हिकायतों से हक़ को बातिल और बातिल 
को हक करार नहीं दिया जा सकता। आज हमारे दौर में यदि हिन्दुओं 
की नकल में गढ़ी हुई हिकायतों को छोड़ कर केवल किताब व सुन्नत की 
ओर पलटा जाए तो बहुत से गैर इस्लामी अकीदे खत्म हो सकते हैं। और 
. एकता की भी कोई सूरत निकल सकती है। 

बरेलवी हज़रात ने बहुत सी हिकायतों को सनद का दर्जा दे रखा है। 
हम निम्न में उनकी असंख्य हिकायतों में से कुछ एक को नकल करते 
हैं। जनाब बरेलवी का अकीदा है कि बुजुर्गाने दीन अपने मुरीदों की 


परेशानियों को दूर करते, गैब का इल्म रखते और.बहुत दूर से अपने 
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मुरीदों की पुकार सुनकर उनकी फरियाद पूरी करते हैं। वे कहते हैं- 

“सय्यद मूसा अबू इमरान रहिम० का मुरीद जहाँ कहीं उनको 

पुकारता जवाब देते यद्यपि साल भर की राह पर होता या उससे ज्यादा ।” 
. (मजमूआ रसाइल रिजविया-4-482 ) 

“हज़रत मुहम्मद बिन फरगल फरमाया करते थे मैं उनमें से एक 
हूँ जो अपनी ब्रों में तसर्रूफ्‌ फरमाते हैं जिसे कोई हाजत हो मेरे पास 
मेरे चेहरे के सामने हाजिर होकर मुझसे अपनी हाजत कहे मैं पूरी कर 
दूंगा। (रसाइले रिज़विया- 4-482 ) 

. अब इन कथनों व अकीदों की दलील कुरआन करीम की कोई आयत 
या नबी सल्‍ल० का फरमान नहीं बल्कि एक हिकायत है जिसे जनाब 
अहमद रजा खां साहब ने अपने एक रिसाले में नकल किया है- 

लिखते हैं- 

“एक दिन हज़रत सय्यदी मदयन बिन अहमद अशमूनी रजि० ने 
व॒ुज़ू फरमाते समय एक खड़ांव मश्रिक की ओर फेंकी | साल भर के बाद 
एक व्यक्ति हाजिर छए और वह खड़ांव उनके पास थी। उन्होंने हाल . 
बताया कि जंगल में एक बदसूरत ने उनकी बेटी पर ज़बरदस्ती करना 
चाही। लड़की को उस समय अपने बाप के पीर मुर्शिद हज़रत सय्यदी 
मदयन का नाम मालूम न था उसने विनती की “ऐ मेरे बाप के पीर 
मुर्शिद ! मुझे बचाइए ।” यह आवाज़ सुनते ही वह खड़ावं आयी। लड़की 
ने नजात पायी। वह खड़ांव उनकी औलाद में अब तक मौजूद है। 

(अनवारूल इन्तिबाह-4-482 ) 
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इसी से मिलती जुलती एक और हिकायत नकल करते हैं- 

_सय्यदी मुहम्मद शमसुद्दीन मुहम्मद हनफी के एक मुरीद को सफर 
# दौरान चोरों ने लूटना चाहा। एक चोर उसके सीने पर बैठ गया। 
उसने पुकारा- ऐ मेरे आका मुझे बचाइए।” इतना कहना था कि एक 
बड़ावं उड़ती हुई आयी और उसके सीने पर लगी वह बेहोश होकर उलट 
या।” (अनवारूल इन्तिबाह-480 ) 

एक और मजेदार हिकायत देखिए- 

“एक फकीर भीख मांगने वाला एक दुकान पर खड़ा कह रहा था। 
एक रूपया दे वह न देता था। फकीर ने कहा रुपया देता है तो दे वर्ना 
पेरी सारी दुकान उलट दूंगा। इतने में बहुत से लोग जमा हो गए। 
त्तिफाक से एक साहिबे दिल का गुजर हुआ जिनके सब लोग मोतकिद 
)्। उन्होंने दुकानदार से फरमाया-जल्द रुपया इसे दे वर्ना दुकान उलट 
गाएगी। लोगों ने कहा हज़रत ! यह बे शरअ जाहिल क्या कर सकता 
१ ? फरमाया- मैंने इस फकीर के बातिन पर नज़र डाली कि कुछ है भी ? 
ग़लूम हुआ बिल्कुल खाली पाया। इसके शेख के शेख को देखा उनको 
अल्लाह वालों में से पाया और देखा कि वह इन्तिज़ार में खड़े हैं कि कब 
उसकी ज़बान से निकले और मैं दुकान उलट दूँ।” 

(मलफूजात मुजद्दिद-489 ) 
अंदाजा लगाएं कि एक मांगने वाला जाहिल फकीर नमाज़ रोजे का 
7_रिक बे शरअ नफा व नुकसान पहुँचाने और तसर्रूफात व इख्तियार का 


वामी है। किस तरह ये लोग जिस, गलीज, नापाकी व पलीदी से ना 
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आशना मुग़ल्लजात बकने वाले हाथ में कश्कोल गदाई लिए, गले ९३ 
घुंघरू डाले और मैला कुचैला लिबास पहने लोगों के सामने हाथ फैलाए 
पेट पूजा करने वाले जाहिल लोगों को आम लोग मुक॒दस, पाक बाऊ 
बुजुर्ग और सब कुछ करने वाली हस्तियां समझते हैं और दीन इस्लाम व॑ 
पाकीज़ा शिक्षा को मिटा रहे हैं। यही वे शिक्षाएं हैं जिनपर उस मजहः 
की बुनियाद है। 

कुरआन व सुन्नत में तो इन विचार धाराओं का कोई वजूद नहीं 
इन्हों ने स्वयं ही अकीदे गढ लिए और फिर इनकी दलीलों के लिए इः 
तरह की मनगढ़त हिकायतों का सहारा लिया। 

औलियाए किराम की कुदरत व ताकृत को बयान करने के लि 
बरेंलवी हजरात एक अजीब सी रिवायत का सहारा लेते हैं। लिखते हैं 

“एक व्यक्ति सय्यदना बा यजीद बसतामी रजि० की सेवा में हाजि 
हुआ। देखा कि पंजों के बल घुटने टेके। आसमान की ओर देख रहे : 
और आँखों से आंसुओं की जगह खून दौड़ रहा है। कहा- 

“हजरत ! यह क्‍या हाल है ? 

फरमाया- मैं एक कदम में यहाँ से अर्श तक गया। अआर्श को देरू 
कि रब्बे अज्जो जल्‍ल की तलब में प्यासे भेड़िए की तरह मुंह खोले हु 
हैं। हमें निशान देते हैं कि रहमान अर्श पर मौजूद है मैं रहमान व॑ 
तलाश में तुझ तक आया तेरा हाल यह पाया।' 

अर्श ने जवाब दिया-मुझे इर्शाद करते हैं कि ऐ अर्श ! यदि हमें ढूंडन 


चाहे तो बा यजीद के दिल में तलाश करो।” 
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(हिकायते रिजवियह-484,482 ) 

बरेलवी मसलक के निकट औलिया किराम से जंगल के जानवर भी 

भय खाते हैं और उनका पालन करते हैं इसकी दलील के लिए जनाब 
अहमद रजा जिस हिकायत कीं ओर रूख करते हैं वह यह है- 

“एक साहब औलिया-ए किराम से थे। उनकी सेवा में दो आलिम 
हाजिर हुए। आपके पीछे नमाज पंढ़ी । तजवीद के कुछ क॒वाइद मुसतहबा 
अदा न हुए। उनके दिल में खतरा गुज़रा कि अच्छे वली हैं जिनको 
“तजवीद भी नहीं आती। उस समय तो हज़रत ने कुछ न फ्रमाया। 
मकान के सामने एक नहर जारी थी। ये दोनों वहां नहाने के लिए गए । 
कपडे उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने लगे। इतने में एक 
अत्यन्त खौफनाक शेर आया और सारे कपड़े जमा करके उनकर बैठ 
गया । यह साहब ज़रा जरा सी लंगूटियां बांघे हुए थे | अब निकलें तो कैसे ? 
उलमा की शान के खिलाफ है जब बहुत देर हो गयी तो हज़रत ने 
फरमाया कि भाइयो ! हमारे दो मेहमान सवेरे आए थे वे कहाँ गए ? 

किसी ने कहा- (ुजूर ! वे तो बड़ी मुश्किल में हैं।' आप तश्रीफ ले 
गए और शेर का कान पकड़ कर एक तमांचा मारा। उसने दूसरी ओर 
मुंह फेर लिया। आपने इस ओर मारा। उसने दूसरी ओर मुंह कर लिया। 

आपने उनसे कहा- हमने कहा था कि हमारे मेहमानों को न सताना 
जा यहाँ से जा। शेर उठकर चला गया। फिर इन दोनों से फरमाया, 
तुमने ज़बानें सीधी की हैं और हमने दिल सीधा किया है। यह उनके 
खतरे का जवाब था।”  (हिकायते रिज़वियह-440 ) 
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कुछ ऐसी हिकायतें भी हैं जिन्हें सुनकर हंसी के साथ साथ रोना भी 
आता है। इनमें से कुछ एक को यहाँ बयान किया जाता है। कहते हैं- 

“सय्यदी अहमद सहज लमासी की दो पत्नियां थीं। सय्यदी अब्दुल 
अजीज रजि० ने उनसे फरमाया- द 

“रात को तुमने एक पत्नी के जागते दूसरी के साथ संभोग किया। 
ऐसा नहीं करना चाहिए था।” 

अर्ज किया- हुजूर ! वह उस समय सोयी हुई थी।” 

फ्रमाया-सोतती न थी सोते में जान डाल ली थी (अर्थात झूठ मूठ की 
सोयी हुई थी) 

अर्ज़ किया- हुज़्र को किस तरह पता चला ?' 

फरमाया जहाँ वह सो रही थी कोई और पलंग भी था ?' 

अर्ज किया- हां एक पलंग खाली था।' 

फरमाया-उस पलंग पर मैं था।” 

. (हिकायते रिज़वियह-55) 

इस प्रकार की खुराफात नकल करते हुए भी शर्म महसूस होती है इन 
लोगों ने इनको किताब व सुन्‍नत के मुकाबले में दलील व बुरहान की 
हैसियत दे रखी है। इस त्तरह की गलीज़ नजिस और जिन्सी हिकायतों 
का नाम इन्होंने दीन व शरीअत रख लिया है। इससे इन्कार को ये लोग 
वहाबियत कुफर व इर्तिदाद से ताबीर करते हैं। एक बदमाश इन्सान जिसे 
ये लोग शेख और पीर के अलकाब से नवाजते हैं । पीर मुरीद और उसकी 
पत्नियों के बीच सोता रहा और संभोग के समय पति व पत्नी की हर 
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हरकत व काम को देखकर आनन्द उठाता रहा क्‍या यह अश्लीलता व 
नंगा पन है या दीन व शरीअत ? 

यदि यही दीन व शरीअत है तो आंख नीची रखने और बदकारी से 
बचने आदि के अहकाम का क्या अर्थ है ? और यदि बरेलवी कौम के 
बुजुर्गाने दीन ही इस प्रकार की गन्दी हरकतें शुरू कर दें तो मुरीदों का 
क्या हाल होगा ? 

और फिर बड़ी ढिठाई के साथ यह हिकायत नकल करने के बाद 
जनाब खलील बरकाती फरमाते हैं- 
.._ “इससे साबित हुआ-शेख मुरीद से किसी समय जुदा नहीं होता हर 
पल साथ है इस प्रकार बेशक औलिया और फुक्हा अपने अनुयायियों की 
सिफारिश करते हैं और वे उनकी देख भाल करते हैं जब उस का हृथश्र 
होता है जब उसका कर्म पत्र खुलता है जब उससे हिसाब लिया जाता है 
जब उसके कर्म तुलते हैं और जब पुलसिरात पर चलता है हर समय हर 
हाल में उसकी निगाहबानी करते हैं किसी जगह इससे गाफिल नहीं 
होते।” (हिकायते रिज़वियह-55 ) 

जलाव चंरेलती अपने 'मलफूज़ात” में एक और. हिकायत नकल 
करके कब्रों पर उर्स व मेलों के फाइंदे बतलाना चाहते हैं ताकि बदमाश 
लोग इन मेलों और उर्स में ज्यादा संख्या में भाग लेकर मजारों से फेज़ 
हासिल करें। कहते हैं- 

“सय्यदी अब्दुल वहाब अकाबिरे औलिया किराम में से हैं। हज़रत 
. सय्यदी अहमद बदवी कबीर के मजार पर एक व्यापारी की कनीज पर 
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निगाह पड़ी। वह आपको पसन्द आयी। जब मजार शरीफ पर हाजिर 
हुए तो साहिबे मज़ार ने इर्शाद फरमाया- 
. अब्दुल वहाब ! वह कनीज़ तुमको पसन्द है ?” 

अर्ज किया- जी हां--' 

शेख से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। इर्शाद फरमाया- 

अच्छा वह कनीज हमने तुम्को हिबा कर दी। आप सोच में हैं कि 
वह कनीज़ तो उस व्यापारी की है और हुज़ूर हिबा फरमाते हैं। वह 
व्यापारी हाजिर हुआ और उसने वह कनीज़ मज़ारें अकृदस की नजर की 
(यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि कनीजों को मजारो की नज़र करने के 
बाद क्‍या इसमें हिन्दुओं और अज्ञानता की नजर व नियाज में कोई फर्क 
बाकी रह जाता है) 

खादिम को इशारा हुआ-उन्होंने वह कनीज़ आपको नज़र कर दी। 

(साहिबें मज़ार ने) इर्शाद फरमाया- अब किस बात की देर है फला 
हुजरे में ले जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो ।” (क्या इस उद्देश्य के लिए 
मजारों के आस पास ऐसे हुजरे भी बनाए जाते हैं और क्‍या इनको 
नफसानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए औरतों को मज़ारों पर अधिकता से 
आने की तग्गीब दी जाती है) 
...._ जनाब बरेलवी असल में इन हिकायतों से यह साबित करना चाहते 
. हैं कि औलियाए किराम को गैब का ज्ञान हासिल है वे अपने मुरीदों के 
दिलों की बातों से न केवल परिचित हैं बल्कि उनकी इच्छा पूर्ति पर 


कुदरत व तसर्रूफ भी रखते हैं दावा और फिर उसकी दलील आपने देख द 
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ही ली। 

अब जनाब बरेलवी एक और हिकायत नकल करके इस बात की 
दलील पेश करना चाहते हैं कि केवल मुर्शिद और पीर ही गैब का ज्ञान 
नहीं रखते बल्कि उनके मुरीदों से भी कोई चीज छिपी नहीं रहती। 
'फरमातै हैं- 

“हजरत सय्यदी सय्यद मुहम्मद गेसु दराज़ कुदुस सिर्रहु कि अकाबिरे 
उलमा और सादात से थे जवानी की उम्र थी सादात की तरह शानों तक 
दो बाल रखते थे। एक बार रास्ते में बैठे थे हज़रत नसीरूद्दीन महमूद 
चराग दिल्‍ली रहिम० की सवारी निकली | उन्होंने उठकर जानूए मुबारक 
बोसा दिया। हजरत ख्वाजा ने फरमाया “यय्यद और नीचे बोसा दो। 
उन्होंने पाए मुबारक को बोसा दिया। एक बाल रकाब में उलझ गया था 
वहीं उलझा रहा और रकाब से सुम तक बढ़ गया। हजरत ने 
फरमाया- सय्यद और नीचे बोसा दो | उन्होंने हट कर ज़मीन पर बोसा 
दिया। 

: बाल को रकाब से अलग करके तश्रीफ ले गए। लोगों को हैरत हुई 
कि ऐसे जलीलुल कुद्र सय्यद ने यह क्या किया ?” यह आपत्ति हज़रत 
गैसू दराज ने सुना, फरमाया कि लोग नहीं जानते कि मेरे शेख ने इन 
. बोसों के बदले में क्‍या प्रदान किया ? जब मैंने जानुए- मुबारक पर बोसा 
दिया आलमे नासूत मुझ पर खुल गया, जब पाए अकृदस पर बोसा दिया 
आलमे मल-कूत खुल गया। जब घोड़े के सुम पर बोसा.दिया तो आलमे 


जबरूत रोशन हुआ और जब जमीन पर बोसा दिया लाहोत का राज खुल 
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गया।” (हिकायते रिज़वियह-63,64 ) 
'इस प्रकार के लोगों के बारे में अल्लाह का इर्शाद है- 


उलाइकल्लजीनश्तरव॒ुज्जलालति बिल हुदा फ-मा रबिहत तिजा-र- 
तुहुम व मा कानू मोहतदीन० 

“यही वे लोगा हैं जिन्होंने हिद्वायत के बदले में गुमराही खरीद ली 
है उनकी तिजारत लाभदायक नहीं। ये सीधी राह से भटके हुए हैं।' 

(सूरह बकरा ) 

बरेलवी हजरात का अकीदा है कि अम्बिया किराम और औलिया 

किराम अजनी बढ्रों में जिन्दा हैं। मौत के बाद भी वे दुनियावी जिन्दगी 

की तरह उठते बैठते सोते और जागते हैं अपने मुरीदों की बातों को सुनते 
और उनकी मांगों को प्रा करते हैं। 

जाहिर है कि यह अकीदा किताब व सुन्नत से तो साबित नहीं है _ 
. अलबत्ता बहुत सी हिकायतें ऐसी हैं जिनसे इस अकीदे की दलीलें उपलब्ध 
हो जाती है। खां साहब बरेलवी लिखते हैं'- 

“इमाम व कुतुब हजरत सय्यद अहमद रिफाओ रजि० हर साल 
हाजियों के हाथ नबी सल्‍ल० पर सलाम भेजते। स्वयं जब हाजिर होते 
तो रौज़ए अक्दस के सामने खड़े हुए और अर्ज की-- 

“मैं जब दूर था तो अपनी रूह भेज देता था कि मेरी ओर से ज़मीन 
को बोसा दे तो वह मेरी नायंब थी और अब नम्बर मेरे शरीर फा है कि 


शरीर स्वयं हाज़िर है। आपका दस्ते मुबारक अता हो कि मेरे लब उससे 
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मिल जाएं।” 

अतएवं नबी करीम सल्‍ल० का द्वस्ते मुबारब रौजा शरीफ में से बाहर 
आया और इमाम रिफाओ ने उस पर बोसा दिया। अर्थात नबी सलल्‍ल० 
कब्र से उठकर तश्रीफ लाए और शेख रिफाओ से मुसाफृह किया। यह 
तो था नबी सलल० के बारे में उनका अकीदा। अब यही अकीदा उनके. 
अपने बुजुर्गाने दीन के बारे में भी देखिए- 

“इमाम अब्दुल वहाब शोअरानी कुदुस सिर्रह हर साल हज़रत 
सय्यदी अहमद बदवी कबीर रजि० के उर्स पर हाजिर होते। एक बार 
उन्हें देर हो गयी तो मुजावरों ने कहा कि तुम कहाँ थे ? हजरत बार बार 
मज़ार मुबारक से पर्दा उठा कर फरमाते रहे हैं। 

अब्दुल वहाब आया ? अब्दुल बहाब आया ? (जरा देखिए कि एक 
ओर तो हजरत को यह अकीदा कि औलिया-ए-किराम को गैब की 
तमाम बातों का इल्म होता है दूसरी ओर कहते हैं कि--शेख बदवी 
मुजावरों से पूछते हैं कि अब्दुल वहाब आया है या नहीं ? यदि हज़रत 
को गैब का इल्म था तो बार बार अब्दुल वहाब के आने के बारे में पूछने 
की क्‍या ज़रूरत थी और इसकी क्या तुक है कि मैं मज़ार पर आने का 
इरादा करने वाले हर व्यक्ति के साथ होता हूँ और उसकी हिफाज़त करता 
हूं कितना विरोधाभास है इन बातो में ?) 
तो अब्दुल वहाब कहने लगे- क्या हुज़ूर को मेरे आमे की खबर होती 
है? 

मुजावरों ने कहा ख़बर कैसी ? हुजूर तो फरमाते हैं कि कितनी ही 
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दूर से कोई व्यक्ति मेरे मज़ार पर आने का इरादा करे तो मैं उसके साथ 
होता हूं और उसकी रक्षा करता हूं।” . (मलफूजात बरेलवी-275) 

“दो भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनका एक त्तीसरा भाई 
भी था जो जिन्दा था। जब उसकी शादी का दिन था तो दोनों भाई भी 
शादी में शिर्कत के लिए तश्रीफ लाए। वह बड़ा हैरान हुआ और उनसे 
कहने लगा कि तुम तो मर चुके थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें 
तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए भेजा है। 

अतएवं इन दोनों (मरने वाले) भाइयों ने अपने तीसरे भाई का 
निकाह पढ़ाया और वापस चले गए।” (हिकायत रिज़वियह-446 ) 

अर्थात वफात के बाद वे दुनिया में आए। शादी में शिर्कत की, 
निकाह पढ़ाया और वापस अपने स्थान पर चले आए। 

यह दलील है इस बात की कि नेक लोग मरने के बाद भी जिन्दा 
होते हैं और दुनिया से उनका संबन्ध खत्म नहीं होता। इन्न-लिल्लाहि 
व इन्‍ना इलैहि राजिजूनन...._ 

एक और दलील देखिए- 

अबू सईद फराज कुदुस सिर्॑हु रावी हैं कि मैं मक्का मोअज्जमा में 
था। बाब बनी शीबा पर फ्क् जवान मरा पड़ा था। जब मैंने उसकी ओर 
नज़र की तो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा- 

“ऐ्‌ अबू सईद ! क्‍या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला के प्यारे: 
(मरने के बाद भी) जिन्दा होते हैं यद्यपि वे जाहिर में मर जांते हैं। वे 
तो एक घर से दूसरे घर की ओर लौटते हैं।”” (मजमूआ रसाइल-2-243 ) 
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आगे सुनिए- 

सय्यद अबू अली कुदुस सिरहु रिवायत करते हैं- 

“मैंने एक फ्‌कीर (अर्थात सूफी) को कब्र में उत्तारा। जब कफन 
खोला उनका सर मिट्टी पर रख दिया। फकीर ने आंखें स्नोल दी और 
मुझसे 'फ्रमाया ऐ अबू अली ! तुम मुझे उसके सामने ज़लील करते हो 
जो मेरे नाज उठाता है ? 

मैंने अर्ज़ की-ऐ मेरे सरदार ! क्या मौत के बाद भी तुम जिन्दा हो? 

'फरमाया- मैं जिन्दा हूं और खुदा का हर प्यारा जिन्दा है। बेशक वह 
इज्जत जो मुझे कियामत में मिलेगी उससे मैं तेरी मदद करूगा।” 
(मजमूआ रसाइल ) 

हिकायत की सूरत में एक और दलील देखिए- 

“एक बी बी ने मरने के बाद ख्वाब में अपने लड़के से फरमाया- 

“मेरा कफून ऐसा खराब है कि मुझे अपने साथियों में जाते शर्म 
आती है (साबित यह करना चाहते हैं कि मुर्दे एक दूसरे से मुलाकात 
करते हैं) परसों फलां व्यक्ति आने वाला है उसके कफन में अच्छा कपड़ा 
रख देना। सुबह को साहबज़ादे ने उठकर उस व्यक्ति का पता किया। 
मालूम हूआ कि पूरी तरह ठीक है और उसे कोई रोग नहीं। 

तीसरे दिन खबर मिली कि उसका इन्तिकाल हो गया है लड़के ने 
तुरन्त बड़ा अच्छा कफून सिलवाकर उसके कफन में रख दिया। और 
कहा, यह मेरी मां को पहुँचा देना।” रात वह बीबी सपने में अपने बेटे 
से बोली खुदा तुम्हें अज़ दे तुमने बड़ा अच्छा कफुन भेजा। 
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ही नि... 


“जौनपुर की एक नेक लड़की मर गयी उसे कहीं दफन कर दिया 
गया। इसी तरह जौनपुर का एक गुनाहगार व्यक्ति मदीना में दफुन कर 
दिया गया। फिर कोई साहब हज को गए तो देखा कि मदीना में 
गुनाहगार की कब्र में तो लड़की है और जौनपुर में उस लड़की की कन्र 
में वह गुनाहगार है।”  (मवाइज़े नईम-24 ) 

अर्थात मरने के बाद वे एक दूसरे की कब्रों में चले गए। बरेलवी 
मसलक के अनुयायियों का अकीदा है कि औलिया न केवल मरने के बाद 
स्वयं जिन्दा रहते हैं बल्कि वे दूसरे मुर्दों को भी जिन्दा कर सकते हैं। 
देखिए इस तरह की दलील- 

“हजूर गौस पाक रज़ि० की वाअज़ की मज्लिस में एक बार तेज हवा 
चल. रही थी। उसी समय एक चील ऊपर चिल्लाती हुई गुज़री जिससे 
वाअज़ सुनने वालों का ध्यान बट गया। आपने नज़र भर कर ऊपर देखा 
वह चील मर गयी सर बदन से अलग हो गया। वाअज़ के बाद हुज़ूर 
चलने लगे वह चील मरी पड़ी थी आपने एक हाथ में सर उठाया और 
दूसरे हाथ में बदन और दोनों को बिस्मिल्लाह कह कर मिला दिया। वह 
उड़कर चली गयी।” (बागेफिरदौस-27 ) द 

बरेलवी हजरात की कुछ हिकायतों में बड़ी दिलचस्प लतीफे होते हैं। 
ऐसी ही एक हिकायत आप भी सुनें- 

“दो साहब औलिया किराम में से एक दरिया के इस किनारे, दूसरे 
दरिया के उस किनारे रहते थे। ड्नयें से एक साहब ने अपने यहाँ खीर 


पकायी और सेवक से कहा, इसे मेरे दोस्त के यहाँ चहुंचा दे।' 
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सेवक ने कहा-हुज़ूर ! रास्ते में दरिया पड़ता है मैं किस तरह पार 
उततरूंगा कश्ती आदि तो है नहीं। 

फ्रमाया-दरिया के किनारे जा और कह ! मैं उसके पास से आया हूं 
जो आज तक अपनी औरत के पास नहीं गया।' 

सेवक हैरान था कि यह क्‍या पहेली है ? इस लिए कि हजरत तो 
सन्तान वाले थे। बहर हाल आज्ञा का पालन करना जरूरी था। दरिया 
पर गया और वह पैगाम जो उन्होंने बताया था कह दिया। 

दरिया ने तुरन्त रास्ता दे दिया। 

उसके पार पहुंच कर उस बुजुर्ग की सेवा में खीर पेश की। 

उन्होंने खीर खायी और फरमाया, हमारा सलाम अपने आका से कह 
देना। खादिम ने अर्ज़ की-सलाम तो तभी कहूंगा जब दरिया से पार 
जाऊँगा। फरमाया, दरिया पर जाकर कहिए-मैं उसके पास से आया हूं 
जिसने तीस बरस से आज तक कुछ नहीं खाया। सेवक बड़ा हैरान हुआ 
कि अभी तो उन्होंने मेरे सामने खीर खायी है मगर सम्मान के कारण 
खामोश रहा, दरिया पर आकर जैसा फरमाया था कह दिया। दरिया ने 
फिर रास्ता दे दिया।” (हिकायते रिज़विया-53 ) 

औलिया-ए-किराम की कुदरत पर एक और दलील- 

“हज़रत यहया मुनीरी के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे। हज़रत 
खिज्र अलैहि० ज़ाहिर हुए. और फ्रमाया-अपना हाथ मुझे दे कि तुझे 
निकालूं। उस मुरीद-ने अर्ज की-यह हाथ हज़रत यहया मुनीरी के हाथ 
में दे चुका हूँ अब दूसरे को न दूंगा। हज़रत खिज्र अलैहि० ग़ाइब हो गए 
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और हजरत यहया मुनीरी जाहिर हुए और उनको निकाल लिया।” 
(मलफूज़ात-2-464 ) 
हज़रत बशर हाफी कुदुस सिरहु पांव में जूता नहीं पहनते थे। जब 
द तक जिन्दा रहे तमाम जानवरों ने रास्ते में लीद गोबर पेशाब करना छोड़ 
दिया ताकि बशर हाफी के पांव खराब न हों, एक दिन किसी ने बाजार 
में लीद पड़ी देखी-कहा, इनना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिआून० 

'पूछा गया क्या बात ?” कहा गया-हाफी ने इन्तिकाल फ्रमाया, 
तहकीक के बाद यह बात मालूम हुई। (हिकायते रिज़वियह-472) 

औलियाए किराम चाहें तो अहले कुबूर पर से अजाब भी उठा सकते 
हैं जरा दलील देखिए- 

“एक बार सय्यदी इस्माईल हजरमी एक कब्रिस्तान में से गुज़रे। 
इमाम मुहिव्बुद्दीन तिबरी भी साथ थे। हज़रत सय्यदी इस्माईल ने उनसे 
फ्रमाया-क्या आप इस पर ईमान लाते हैं कि मुर्दे ज़िन्दों से सलाम करते 
है” 

अर्ज किया- हां, इस कुत्र वाला मुझ से कह रहा है मैं. .नन्‍नत की 
भरती में से हूं।' 

आगे चले, चालीस कब्रें थीं। आप बहुत देर तक रोते रहे, यहां तक 
कि धूप चढ़ गयी। इसके बाद आप हंसे और फरमाया, तू भी उन्हीं में 
है। 

लोगों ने यह कैफियत देखी तो अर्ज़ की- हज़रत ! यह क्या राज़ 


है ? हमारी समझ में कुछ न आया। 
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. फ्रमाया-इन कब्रों पर अज़ाब हो रहा था जिसे देख कर मैं रोता रहा 
और मैंने शफाअत की। अल्लाह ने मेरी शफाअत कुबूल की और उनसे 
अजाब उठा लिया। 


एक कब्र कोने में थी जिसकी ओर ख्याल न गयां था उसमें से आवाज 


:. आयी- 

ऐ मेरे आका ! मैं भी तो उन्हीं में हूं मैं फलां गाना गाने वाली 
डोमनी हूं। 

मुझे उसके कहने पर हंसी आ गयी और मैंने कहा तू भी उन्हीं में 
से है।' अत: उस पर से भी अज़ाब उठा लिया गया।” 

(हिकायते रिज़वियह-200,204 ) 
खां साहब बरेलवी लिखते हैं- 
“हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ले अरबी रहिम० एक जगह 

दावत में तश्रीफ ले गए। आपने देखा कि एक लड़का खाना खा रहा है। 

खाना खाते हुए अचानक रोने लगा। पूछने पर कहा कि मेरी मां को 
जहन्नम का हुक्म है और फरिश्ते उसे लिए जाते हैं ' 

हज़रत शेख अकबर के पास कलिमा तय्यबा सत्तर हज़ार बार पढ़ा 
हुआ सुरक्षित रखा हुआ था। आपने उसकी मां को दिल में ईसाले सवाब 
समझ कर दिया। तुरन्त वह लड़का हंसा। आपने हंसने का कारण 
पूछा-लड़के ने जवाब दिया कि हुजूर ! मैंने अभी देखा कि मेरी मां को 
फरिश्ते जन्नत की ओर ले जा रहे हैं।” (मलफूजात अहमद रज़ा-82 ) 

ये हैं बरेलवियों के वे मज़बूत दलीलें जिनका इन्कार कुफ्र व इर्तिदाद 
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पे 


के जेसा है जो इनका इन्कार करेगा उसपर वहाबी व कुफ्र का फतवा 
लगा दिया जाएगा। 
फिर सितम पर सितम यह है कि बरेलवी हजरात इन हिकायतों व 
किस्सों द्वारा न केवल यह कि लोगों को मन गढ़त बुजर्गों का गुलाम 
बनाना चाहते हैं बल्कि लोगों को अल्लाह के सारे इख्तियारात व 
तसर्ूफात इन औलिया की ओर परिवर्तित हो चुके हैं अब फरियाद व 
हाजत केवल औलिया उल्लाह ही से की जाए। खुदा से मांगने की कोई 
जरूरत नहीं जो कुछ लेना है वह बुजुर्गों से लिया जाए जो मांगना हो इन 
से मांगा जाए। यही मदद करने वाले फ्रियाद सुनने वाले हैं। अल्लाह 
ने सारे अधिकार इन्हें सौंप कर खुद मुअत्तल हो चुके हैं। उस तक किसी 
: की पहुंच भी छुंझव नहीं और उससे मांगने की किसी को ज़रूरत भी नहीं। 
जनाब बरेलवी लिखते हैं- 
एक बार हज़रत सय्यद जुनेद बगदादी रहिम० दजला पर तश्रीफ 
लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की तरह चलने लगे। 
बाद में एक व्यक्ति आया उसे भी पार जाने की जरूरत थी कोई कश्ती 
उस समय मौजूद न थी। उसने हजरत को जाते देखा तो क़हा-मैं किस 
तरह आऊँ ? फरमाया-या जुनेद या जुनेद कहता चला आ। उसने यही 
किया और दरिया पर ज़मीन की तरह चलने लगा। जब बीच दरिया में 
पहुंचा तो शैतान ने उसके दिल में वस्‌वसा. डाला कि हज़रत स्वयं तो या 
अल्लाह कहें और मुझसे या जुनेद कहलवाते हैं मैं. भी या अल्लाह क्‍यों 
न कहूं ?” उसने या अल्लाह कहा-और इसी के साथ ग़ोता खाया-पुकारा 
है हि । 
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हजरत मैं चला। फ्रमाया वही कह-या जुनेद या जुनेद---जब यह कहा 
तो दरिया से पार हुआ। 

उसने कहा हजरत यह क्‍या बात थी ? आप अल्लाह कहें तो पार 
हों और में कहूं तो डूबने लगूं। फ्रमाया-अरे नादान ! अभी तू जुनेद तक 
नहीं पहुंचा अल्लाह तक पहुंचने की हविस है।” 

(हिकायते रिज़वियह-52-53 ) 

अर्थात आम इन्सानों को चाहिए कि वे केवल अपने बुजुर्गों और पीरों 
को ही पुकारें क्योंकि अल्लाह तक उनकी पहुंच संभव नहीं जबकि अल्लाह 
का इर्शाद है- 


व-इज़ा स-अ-ल-क अिबादी अन्नी फइननी करीबुन उजीबुदाअ-वतद 
दाओ इजा दआनि० 

“जब (ऐ नबी) तुझसे मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछें तो फरमा दीजिए 
में उनके निकट हूं | जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार 
सुनता हूं और कुबूल करता हूं।” (कुरआन) 


व नहनु अकरबु इलैहि मिन हबूलिल वरीद० 
“हम इन्सान की शह रग से भी अधिक क्रीब हैं।” (कुरआन) 
बहरहाल बरेलवी हजरात हिकायतों से जो कुछ साबित करना चाहते 
हैं कुआआन मजीद की आयतें उस सब का विरोध करती हैं । हम एक और 
हिकायत बयान करके इस अध्यांय को खत्म करते हैं- 
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जनाब बरेलवी इर्शाद फरमाते हैं- 

“एक साहब पीर कामिल की त्तलाश में थे बड़ी कोशिश की मगर पीर 
कामिल न मिला। सच्ची तलाश थी। जब कोई न मिला तो मजबूर होकर 
एक रात अर्ज किया-ऐ रब ! तेरी इज्जत की कृसम आज सुबह की नमाज़ 
से पहले जो मिलेगा उससे बैअत कर लूंगा। सुबह की नमाज़ पढ़ने जा रहे 
थे। सबसे पहले रास्ते में एक चोर मिला जो चोरी के लिए आ रहा था। 
उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि हज़रत बैअत लीजिए वह हैरान हुआ, बड़ा 
इन्कार किया, न माने। आखिरकार उसने मजबूर होकर कह दिया कि 
हजरत मैं तो चोर हूं यह देखिए चोरी का माल मेरे पास मौजूद है। आपने 
फ्रमाया, मेरा तो मेरे रंब से यह वादा है कि आज सुबह की नमाज़ से पहले 
जो भी मिलेगा बेअत कर लूंगा। इतने में हज़रत खिज्र अलैहि० तश्रीफ 
लाए और उस चोर को मरातिब दिए। तमाम मकामात तुरन्त तै कर 
लिए। वली किया और उससे बैअत ली और उन्होंनें उनसे बैअत ली।' 
(हिकायतते रिज़वियह-74,72 ) 

थे हैं बरेलवियों की हिकायतें | इन हिकायतों से बरेलवी हज़रात ऐसे 
अकीदे साबित करना चाहते हैं जिनका वजूद किताब व सुन्नत में नहीं 
है और आयतों व हदीसों के मुकाबिल में वे इनको ही दलील की हैसियत 
से पेश करते हैं। 


ज़ालिका मबलगुहुम मिनलू[ंअल्मि इनना रब्बका हुवा आअ-लमु बिमन 
जलल्‍ला अन सबीलिही व हुवा आअ-लमु बि-मनिह त-दा० 
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“यह हैं उनके इल्म की सीमा, बेशक अल्लाह उन लोगों को भी भली 
प्राकर जानता है जो उसके सीधे रास्ते से भटके हुए हैं और उनसे भी भली 
. प्रकार परिचित हैं जो हिदायत वाले हैं।”  (नजम-30 ) 


अम तहसबु अन्ना अक्स-र-हुम यस्‌मअूना अव याअ-किलूना इन हुम 
इल्ला कल अन्आञमि बलहुम अजल्लु सबीला-- 

“ऐ नबी क्या तू ख़्याल करता है कि लोगों की अक्सरियत सुनती और 
समझती है नहीं--इनका हाल तो जानवरों जैसा है बल्कि ये उनसे भी गए 
'गुजरे हैं।” (फुरकान-44) 
अल्लाह तआला हिदायत प्रदान करे और गुमराही से बचाए रखे। 
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